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पौकथत 


इस संग्रह में उन नेताओं की जीवनियाँ प्रकाशित करने का के 
हुआ है जिन्होंने १६१७ में विदेशी सत्ता को एकबारगी मिटा देंने के लिए 
अपने जीवन की बाजी लगा दी, जिन्होंने स्वयं मिटकर भी शपने वलिदाना 
से वह ज्योति जला दी जो आ्राज तक प्रज्वलित है। कुछ इतिए्ासकारों ने 
यह कहने का साहस किया है कि १८४७ का घटवाचक्र क्रान्ति नहींथा 
महक कुछ असंतुष्ट सिपाहियों का बलवासात्र था भौर पीछे से उसको भगफाने 
में ऐसे सामन्‍्तों और राजाओं ने साथ दिया जिनके स्वार्थो को कम्पनी 
की नीति से आघात पहुँच रहा था। यह बात बहुते। को सत्य सी प्रतीत 
हो सकती हैं किन्तु मैं इसके सम्बन्ध में केवल इतना ऐी काना चाहँगा 
अंग्रेजी हुकूमत की बौद्धिक विजय का यह बचा हुआ्रा दुपरिगाम सास है। 
इस संग्रह के पाठक इन जीवनियों को पढ़ते समय भल्वी भाँति देशेंगे कि 
इन नेताओं ने जन-जीवन में चेतना पेदा की थी शोर इनके नेमृत्य को पन- 
साधारण का अटूट बल सिल्ला था। मुझे विश्वास एैँ कि १८१७ की अमर 
क्रान्ति के जिन तत्वों का परिचय इनकी जीवनियों में मिलता ए श्रोर 
उसके जन-क्रान्ति होने का जो सकेत मिलता हैँ वह शीघ्र ही ऐतिहासिक 
प्राधारों पर स्पष्ट रूप से जनता के सम्मुख था सकेगा | 

यह जीवन-कथाएं अपने आपमें तो रोचक हैं ही, इनसे उन भावता्रों 
पर प्रकाश पड़ता है जिनसे तत्कालीन जनता उद्देल्ित हो रही थीं। ह्ट्न 
भावनाओं ने किस भकार सहान्‌ राष्ट्रीय आन्दोलन फा रूप शिया ओर चर 
श्रान्दोलन क्यों असफल रहा, यह सब चिचारणीय घिपय है । बात पुरामी 
हो गई परन्तु हम भ्राज भी उससे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं । 

डा० हा प ए० ए० रिजवी, जिनके अधीन वहुत खोजबीन करके ह्ट्न 
महापुर्षों के इतिबृत्त जनता के सामने रखने का प्रयत्त किया गया है, 
इतिहास के विद्दान्‌ हैं भौर मुझे विश्वास है कि इस कृति का सभी क्षेत्रों 
में समुचित आदर होगा। 
सम्पूरणोनन्‍्द 

मुख्य मंत्री 
उत्तर प्रदेश 


॥ 
विधान-भवन, लखनऊ 
३००४-५७ 


प्रतावना 


भारत-सरकार के स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास की योजना के अन्तर्गत 
उत्तर प्रदेश में भी कई वर्ष पूर्व एक समित्ति बनायी गयी थी । उस समित्ति 
के तख्वावधान में कुछ सामग्री एकत्र हुई और भारत-सरकार' को भेजी गयी 
परन्तु फाय की प्रगति सन्‍्तोपजनक न रही । फलस्वरूप ३१ दिसम्बर 
१६४६ के परचात्‌ भारत-सरकार के एक पत्र के अनुसार इस समिति के 
स्थान पर कार्य की रूपरेखा में विशेष परिवर्तन की झ्रावश्यक्ता अनुभव 
हुई, भौर भ्रब शृहद, शिक्षा तथा सूचना-मंत्री पडित कमलापति त्रिपाठी के 
सुयोग्य निर्देशन तथा परामर्श से कार्य को निम्नलिखित उद्देश्य को लेकर 
संचालित करने का निश्चय हुआ है -- 


(१) १८१७ से १६४७ ६० तक की मुख्य आधारभूत सामग्री का 
संकलन तथा प्रकाशन । यह सकल्नन कई अन्धों में प्रकाशित होगा। पहला 
ग्रन्थ, जिसमें क्रान्ति की पष्मूमि तथा सितम्बर १८१७ ई० का इतिहास 
है, १९४ अगस्त १६५७ ई० तक प्रकाशित हो जायगा । दूसरा पंथ, जिसमें 
सितग्बर १८५७ ६० से १८९६ ६० तक का इतिहास है, अक्तूबर 'प्रथवा 
तवस्वर १६५७ ६० तक प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस प्रकार मार्च १६६० ई० 
के अन्त तक १६०७ ६० तक के इतिहास से सम्बन्धित आधारभूत सामग्री 
का सकल्नन कई अ्न्थों में प्रकाशित होगा । 

(२) भ्राधारभूत सामग्री के संकलन के साथ-साथ समय-समय पर 
आवश्यकतानुसार स्वतंत्रता-सग्राम के इतिहास से सम्बन्धित अ्रन्य पुस्तकों 
का प्रकाशन । 


इस दूसरी योजना के अन्तर्गत डा० सैयिद अतहर अब्बास रिजवी 
की पुस्तक “स्वतंत्र दिल्‍ली” प्रकाशित की जा रही है। “संघ्कालीन नेताओं 
की जीवनियाँ” भाग $ भी इसी दूसरी योजना के अनुसार श्रस्तुत की जा 
रही है। इसमें नाना साहब, मोलवी अहसद्डरलाह शाह, तात्या टोपै, 
खान बहादुर खाँ, कुवररसह, झाँसी की रानी तथा राना बेनीसाधो सिंह 
की जीवनियों पर मूल सामग्री के आधार पर प्रकाश डाला गया है। 
पाठकंगण यह अनुभव करेंगे कि उत्तर अदेश के सघकालीन इतिहास का 


७ 


बहुत बढा भाग हन जीवनियों हारा सच्तित्त रूप से प्रस्तुत कर दिय्रा गया 
है। इस पुस्तक का सकलन डा० सैयिद्‌ अतहर अब्बास रिजवी के निर्देशन 
में हुआ है। इस पुस्तक में नाना साहब तथा रानी झाँसी की जीवनियों 
की रचना डा० मोतीलाल भागंव, योजना के रिसच अधिकारी ने की है। 
प्रन्य जीवनियों की रचना सर्वश्री मेहरोत्रा, द्विवेदी, राजेन्द्र बहादुर, ढा० 
रस्तोगी तथा श्रवणकुमार ने की है जो इस योजना के प्रन्तर्गत रिसर्च 
अतिस्टेंट्स हैं। लगभग ४ सास मे जितनी सामग्री सकालित हुई है उसका 
श्रनुमाव तो इस पुस्तक तथा आधारभूत सामग्री के सकलन से सम्बन्धित 
ग्रन्थ से हो सकेगा जिसे श्रगस्त में प्रकाशित किया जायगा। 

इस पुस्तक का संकलन तथा प्रकाशन इस योजना के श्रधिकारियों 
तथा रिसर्च असिस्टेंट्स के सतत परिश्रम का फल है। अ्रत इस अवसर 
पर इन लोगों को बधाई देना तथा मुख्य मंत्री ढा० सम्पूर्णानन्द व पडित 
कमलापति ज़िपाठी, सूचना, शिक्षा एव गृहमन्नी के शुभाशीर्चाद तथा उनके 
सुयोग्य निर्देशन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना भी आवश्यक है क्योकि 
इनके अभाव में इतने अर्प ससय में यह कार्य पम्पन्न नहीं हो सकता था। 


विनोद्चन्द्र शर्मा 
विधान-भवन, लखनऊ, आई० ए० एस० 
२६--४-६७ शिक्षा सचिव 


उत्तर प्रदेशीय सरकार 


विपय-प्रवेश 


3८४७ ई० का सघर्प श्रग्मेजों के १०० वर्ष के अत्याचार तथा शोपण 
का फल था। इस बीच अग्नेजों के विरुद्ध आवाजें निरन्तर उठती रहीं और 
फिर गिरयों के राज्य को समाप्त करने का प्रयल्ल भी किया जाता रहा किन्तु 
१८५७ ई० में दवी हुई चिनगारियों ने ज्वालामुसी का रूप धारण कर 
लिया और उत्तरी भारत का बहुत बढा भाग अग्नेजी शासन के विरुद्ध उठ 
खा हुआ । सैनिकों का इससे बडा हाथ था क्योंकि कोई भी हिंसात्मक 
युद्ध वास्तव में बिदा सैनिकों की सहायता के चल ही नही सकता। किन्तु 
१८६४७ ई० के सघर्ष में जनता ने भी सैनिकों के साथ कन्धे से कन्धा 
सभिडाकर फिर गियों को देश से निकालने का भरसक प्रयल किया। देश के 
कुछ भागों में तो इस सघर्ष ने बडा चिकराल रूप धारण कर लिया। 
स्वतंत्रता का युद्ध किसी एक व्यक्कि का युद्ध नही होता अपितु उसमें देश 
के सभी नर-नारियों का हाथ होता है । अत ऐसे महान््‌ सघप के नेताओं 
को चुनकर उनकी जीवनियाँ किसी पुस्तक में सकलित करना बढ़ा कठिन 
है । इस पुस्तक में जिन नेताओ की जीवनियो पर प्रकाश डाला गया है 
उन्हें चुनते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया हे कि क्रान्ति के 
विभिन्न पहलुओं तथा उत्तर प्रदेश में क्रान्ति के इतिहास का बहुत बढा 
भाग इन जीवनिरयों द्वारा प्रस्तुत कर दिय" जाय । 


इन जीवनियों के सकलन हेतु समस्त समकालीन प्रकाशित तथा 
अभप्रकाशित सामग्री का, जो उपलब्ध हो सक्की, प्रयोग किया गया है। 
विभिन्न जिलों के सुकदुर्मो की फाइलों तथा रेकाड प्राफिस इलाहाबाद 
ओर उत्तर भ्रदेश सरकार के सचिवालय के रेकाड' आफिस के पत्रों का 
विशेष रूप से अध्ययन किया गया है। समकालीन समाचारपत्रों में उदू 
समाचारपत्र “सिहरे सामरी” तथा कलकत्ते से प्रकाशित होने वाल्ले श्ग्नेजी 
समाचारपत्रों फा भी विशेष रूप से अध्ययन हुआ है। पालियामेंट्री पेपस 
तथा विभिन्न जिलों की प्रकाशित रिपोर्टो को भी साभने रखा गया है। 
अरबी तथा उदू केग्रथों का भी प्रयोग दिया गया है और ज़िन-जिन 
स्थानों से भी सम्भव था प्राशाणिक सामग्री प्राप्त करने का प्रयास 
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श्रीमन्‍्त नाना घुधूपन्‍्त 


जन्म तथा बात्य-काल *' नाना साहब का जन्‍म, विक्रमी सबत्‌ 
१८८१, अर्थात्‌ सन्‌ १८२४ ६० में कॉकण ब्राह्मण कुल में हुआ था।' इनके 
पिता महादेव अथवा साधो नारायण राव, महाराष्ट्र में मथेरों पहाड़ियों की 
तसलहटी में, नर्रपुर तालुका के वेणु आम में रहते थे। इनकी माता का 
सास श्रीमती गगाबाई था। 

माधो नारायण तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय गोत्र-साई थे। बाजीराव 
पेशवा सहाराज के पूना से निष्कासन के पश्चात्‌ नानाराव के माता-पिता को 
आईथिक सकक्‍्ट ने श्रा घेरा | पेशवा को बिदूर मे निवास के लिए गगातट पर 
'एक जागीर दी गयी । उन्हें प लाख रपये वार्पिक की पेन्शन अपने तथा अपने 
आईश्रतों के भरण-पोपण के लिए मिली। उन्हें उत्तर-पश्चिमी प्रान्तीय 
शासन तथा अदालतों की सीमा से बाहर रखा गया। शासन एक विदृर 
स्थित विशेष कमिश्नर” द्वारा उनसे सम्बन्ध रखता था। इन सब सुवि- 
धाओं को ग्राप्त करके पेशवा, कम्पनी के शासन पर विश्वास करके, विद्धूर 
तथा बद्ावर्त में अपने सहस्नों ग्राश्नितों के साथ सन्‌ १८१८ ४० में चले 
आये । नानाराव के माता-पिता कुछ दिन तक तो महाराष्ट्र में रहे। परन्तु 
पेशवा के भाई, अमृतराव तथा चिस्माजी श्रप्पा के काशी तथा चित्रकूट 
चलते आने के पश्चात्‌ उन्होंने भी बिठृर थ्राकर रहने का विचार किया। इस 





3. नार्थ वेस्ट प्राविस्लेज़ प्रोसीडिग्ज़'---पोलिटिकल डिपार्ट- 
मेन्ट--जनवरी से जून १८६४ ई०-भाग १ पृ० १६  सकेत सरया 
१७ आया सख्या ७२--जुलाई १८६३ ई०-नानाराव, उनके परिवार 
सथा सेवक लिए ( डिस्क्रिपूटिव रोल ) विधान भवन रिकार्ड 
सम्रहालय | परिशिए-२ सलग्न । इसके अनुसार नानाराव की आयु 
६८४८ ह० में ३६ वप आती हैँ परन्तु यदि वह गोद लिए जाने के समय 
तीन वर्ष के थे, तो उनकी वय १८०८ इ० में ३४ वप की होनी चाहिए तथा 
जन्म-वंप १८४२४ इ०॥। 

२ कलकत्ता से प्रकाशित समाचार-पत्र-इग्लिशमैन_ शनिवार ३६ 
अगस्त १८४७ इ० तथा “वम्बई गजेटा---अगस्त १३, १८९७ ई० नेशनल 


लाइब्रेरी कलकत्ता । 


२ सघर्पषकालीन नेताशों की जीवनियां 


समय नानाराय की प्ायु 3 बप की थी। इनके टो भाई थे, बडे का नाम 
बालाभट्ट' तथा छोटे का नाम 'बालाराव' था। इनकी दो बहिनें थीं, 
जिनका नास मथुरा बाई तथा श्यासा बाई था ।* 

नि संतान पेशवा : पेशवा बाजीराघ के दो रानियाँ थी--मैना बाई 
तथा साई बाई । उनके दो कन्याएं हुई जिनके नाम थे--जोगा बाई और 
पुसुमा बाई । एक पुत्र का भी जन्म हुआ परन्तु वह बाल्यावस्था में ही मर 
गया था। पेशवा को अ्रपनी अतुल धन-सम्पत्ति, परिधार तथा श्राध्रितों की 
देसरेस व पेशवाई गद्दी सूनी हो जाने की बहुत चिन्ता थी । श्रीमन्त माधो 
नारायण राव के विदृर आरा जाने के पश्चात्त, पेशवा का भी बालक नानाराव 
पर वह॒त स्नेह शो गया। सन्‌ १८४२७ ६० में उन्होंने ३ वर्ष के नन्हे 
पहोनहार वालक को श्रपना दक्तक पुत्र स्वीकार किया | पेशवा महाराज ने 
रानियों को भी प्न्य दक्तक पुत्र बनाने की अनुमति दे दी। फलस्वरूप माधों 
नारायणजी के दो भत्तीजे सदाशिव राव और गगाधर राव भी गोद लिये 
गये । परन्तु पेशवाई गद्दी के अ्रधिकारी नानाराव ही घोषित किये गये। 
पेशवा को पिण्डदान देने का उत्तरदायित्व केवल उन्हीं पर था। 

प्रारस्थिक शिक्षा : दत्तक पुत्र बन जाने के परचात्‌ नाना का नाम 
नाना राव धंधूपन्त रक्खा गया । उनकी प्रारम्भिक शिक्षा, हाथी-घोढ़े की 
सवारी, तलवार चलाने, बन्दुक चलाने, तैरने श्रादि तक ही सीमित थी। 
उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान कराया गया। उन्हें डदू व फारसी का भी 
पर्याप्त ज्ञान हो गया था | इसी बाल्यावस्था में नानाराव तथा मनुबाई-- 
इतिहास-प्रसिद्ध रानी लघ्मीबाई--का साथ हुआ । किवद॒न्ती है कि इन्हीं 
मनुबाई ने, जिनका नाम पेशवा ने “छुबीली बहन रख लिया था, नाना राव 


३ “नाथ बेस्टन प्राविन्सेज़ प्रोसीडिग्ज़---पोलिटिकल डिपार्ट- 
मेन्ट--जनवरी से जून १८६४ ई०-भाग $ ए० १६ : संकेत संख्या 
१७ * आखझ्या संख्या ७९--जुलाई १८६३ ई०-नानाराव, उनके परिवार 
तथा सेवकों के हुलिए ( डिस्क्रिपूटिव रोल ) विधान भवन रिकार्ड 
संग्रहालय ! परिशिए-२ संलग्न । इसके अनुसार नानाराव की शयु 
८१५८ ई० में ३६ वर्ष की आती हे परन्तु यदि वह गोद लिये जाने के समय 
तीन चर्ष के थे, तो उनकी वय १८५८ ६० में ३४ वर्ष की होनी चाहिए तथा 
जन्म-वर्ष १८२४ ई० । 

२, नाथ पेस्टन प्राविन्‍्लेज़ घोसीडिग्ज़---सन्‌ १८४६४ ई०। 


श्रीमन्त नाना धुधुपन्त 3 


के राखी बाँधी थी। दोनों ने साथ ही साथ श्रख्र-शख्र विद्या में श्रद्धितीय 
दच्तता प्राप्त की थी । 

सन्‌ १८३६ ६० में पेशवा ने अपने दत्तक पुत्रों के लिए वधू तलाश 
कराने के हेतु, कॉंकण प्रदेश अपने दो दूत भेजने के लिए, बिदृर स्थित विशेष 
कमिस्नर द्वारा शासन से डन दूतों के लिए अनुमतिपन्र' ( पासपोर्ट ) 
प्राप्त करने के वास्ते प्रार्थ ना-पत्र प्रषित किये। | 

पेशवा पर कड़ी देखरेख : बिठूर स्थित श्रग्नेज कमिश्नर पेशवा 
पर कडी देखरेख रखता था। बिठूर से बाहर जाने के लिए, विशेषतः 
पूना तथा महाराष्ट्र जाने के लिए उसकी अनुमति की श्रावश्यकता पडती 
थी। सन्‌ १८४० इ* में कमिश्नर ने १९ नवम्बर के शासकीय पपत्र 
द्वारा केद्वीय शासन से आदेश प्राप्त किये कि पेशवा बाजीराव की 
असासगिक झूृत्यु हो जाने पर क्या कार्यवाही की जाबेगी। परन्तु पेशवा 
ने सन्‌ १८११ ई० तक आयु पायी और ऐसी परिस्थिति नहीं आयी । 
सन्‌ १८४६६ ६० दिनांक ११ दिसम्बर को पेशवा ने उत्तराधिकार-पत्र 
( वसीयत ) लिखवा दिया, और अ्रपने दत्तक पुत्र नानाराव धूंधूपन्त को 
पेशवाई गद्दी तथा अ्रतुल धन-सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बना दिया । इस 
पत्र के अनुसार सन्‌ १८१० ई० में २९ वर्ष के हो जाने के कारण, नानाराव 
पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी वन गये थे । फलत' लेफिटनेन्ट मैन्सन को शासन 
का उत्तर मिला कि उत्तराधिकारी के निश्चित हो जाने के कारण, पेशवा की 
रुत्यु हो जाने पर भी शास्तिभग होने की कोई सभावना नहीं। दृत्तक पुन्र 
सम्पत्ति का अधिकारी होगा। केवल देखना यह है कि श्रन्‍्य आश्रितों को 
भी उचित सहायता मिलती रहे ।' 


4. आगरा नैरेटिव' फारेन--हस्तलिखित अ्प्रकाशित प्रति--जुलाई 
अगस्त तथा सितम्बर माह, १४३६ ई०। ५ 


२. आगरा नैरेटिव'--सन्‌ १८४० ई० । 
€ 

३. चाल्स वाल-- हिस्ट्री आव दि इडियन स्यूटिनी'--४० सं 
देखिए परिशिष्ट स० १। 5000 कक 32% 5 

४. आगरा नैरेटिव--सन्‌ १८१० ई० शासकीय 

शआज्ञा-पत्न- 

प८घरै० इ० | ह -पतन्र-७ जनवरी 

्िप्पणी डपयु मत विवरण से स्प्् हो जाता है फक्कि प्स्डु ब् 
हज न्य्‌ को 4-०) पु ड “- 
लेखक तथा अन्य भ्ग्नेज इतिहासकारों ने नानाराव द्वारा ' के 
जाली बनाने आदि की वातें, जो उन्हें बदनाम करने व भूठा साबित पत्र 
के लिए लिखी हैं, सव असत्य हैं । ते करने 


छ सघपकालीन नेताओं की जीवनिया 


पेशवा की झूृत्यु . बिक्री सवत १६०८ श्रथवा २८ जनवरी १८४९ ई० 
को पेशवा बाजीराव का स्वर्गंधास रो गया । ३५ जनवरी को भैन्सन ने 
शासन को सूचना दी, कि पेशवा बाजीराव का दाहसस्कार विधि-पूर्वक 
शाम्ति के साथ सम्पन्न हो गया। शासन ने मैन्सन को यह श्रादेश दिया कि 
चह शीघ्रातिशीघ्र सूचित करें कि पेशचा बाजीराव ने फ्रितनी धन-सम्पत्ति 
छोडी तथा कितने श्भश्चितों का भार उनके उपर था। इसी समय पेशवा के 
दूसरे सूबेदार रामचन्द्र पन्‍त ने श्रग्नेजी शासन को एक प्रार्थ ना-पत्र प्रेषित 
किया । अग्नेजों ने उसे पूर्ण तथा विम्तृत विवरण देने तथा श्राश्नितों 
की एक सूची सलग्न करने का आ्रदेश दिया । कम्पनी के शासन-कर्त्ता्ों ने 
बिदूर स्थित कमिश्नर को यह भी श्राज्ञा दी कि वह नानाराव को सूचित 
कर दे कि शासन ने उन्हें केवल धनत-सम्पत्ति का ही उत्तराधिकारी स्वीकार 
किया है, पेशवा की उपाधि, राजनेतिक अधिकार तथा विशेष ध्यक्तिगत 
सुविधाओं का नहीं | इसलिए उन्हें पेशवाई गद्दी प्राप्त करने के सम्बन्ध में 
कोई समारोह अथवा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए।' नानाराव को यह भी 
सूचना दी गयी कि बिदूर की जागीर भी पेशवा बाजीराव के जीवनकाल तक 
ही अनेक सुविधाओं से सम्बद्ध थी । पेशवा तथा उनकी रानियों को न्‍्याया- 
लगों के अधिकारक्षेत्र (| धध7907८(0707) से मुक्ति केवल पेशवा के जीवन- 
काल तक ही थी। इतना ही नहीं झूत्यु के कुछ ही दिन पश्चात्‌ जिन पेशवा 
का स्थान भारतीय राजनैतिक ज्षेत्र में उस समय स्वमान्य था, उन्हीं की 
विधवा रानियों को कलकत्ता उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होने के लिए 
“उम्मन' प्रेषित किये गये । यह नानाराव तथा पेशवा परिवार के लिए पसह्य 
तथा लज्जाजनक था । 
नानाराव की महत्त्वाकांक्षा : पेशवाई गद्दी सँभालने के पश्चात्‌ 
नानाराव ने अपनी स्थिति सुधारने का प्रयत्ञ किया। सम्पत्ति को अपने हाथ में 
जे लिया तथा पेशवाई शस्त्रागार इत्यादि पर भी कड़ी देखरेख रखी । पेशवा 
के जीवनकाल में सूबेदार रामचन्द्र पन्‍त ही सर्वेसर्वा थे, तथा रानियाँ 
अतुल धन-सम्पत्ति पर अधिकार किये हुए थीं। पेन्शन का कोई भरोसा न होने 
पर नानाराव केवल धन-सम्पत्ति द्वारा ही अपना तथा अपने प्राश्ितों का 





3, आगरा नेरेटिव---० जनवरी १८५० ई०, पेरा-६ । 
२. चाल्स बाल-हिस्ट्री आव दि इंडियन स्यूटिनौ-- 


चु० ३०२-३०३ । 


श्रीमन्‍्त नाना घुबुपन्त रे 


पालन-पोषण कर सकते थे। इसल्षिए उन्होंने सम्पत्ति एर एकाधिकार स्थापित 
कर लिया यह विधवा रालियाँ को प्रार्पत्तिजनक प्रतीत होने लगा। 
फल्तत नानाराव के पेशवा-परिवार में से ही बहुत से प्रतिदवन्द्री खदे हो 
गये । पेशवा की विधवा रानियों ने बिठर-स्थित कमिश्वर से शिकायव की 
कि नानाराव उनके हीरे-जवाहरात तथा आभूषण भी अपने अधिकार मे 
करना चाहते हैं। परन्तु कमिश्नर ने इन शिकायतों की जाँच करने पर 
ज्ञात किया कि उनमें कोई तथ्य नहीं था। फलत शासन की भ्रोर से 
प्रतिद्वन्दियों तथा नानाराव के अन्य विरोधियों को सूचना दे दी गयी कि 
श्रीमन्‍्त धंधूपन्‍्त, पेशवा के नियसामुकूल उत्तराधिकारी हैं तथा अग्रेजी 
शासन ने उनको अतुल धन-सम्पत्ति का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया 
है। इसलिए पेशवा-परिवार के सब सदस्यों को नानाराव के सम्बन्धियों 
तथा भ्राश्नितों को नाना धधूपन्‍्त का यथोचित सम्मान करना चाहिए ्ि 
स्थातापन्न कमिश्नर ओटहैड ने विधवा राभियों को सूचना देते हुए समझाया 
कि नाना घूधूपन्त को पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी सममने में ही उनकी 
भज्नाई है। भागरा प्रान्त के क्षेफ्टिनेन्ट गवनर ने भी ग्रेव्हेड के मन्तब्य को 
ही स्वीकार किया। साथ ही साथ यह भी आदेश दिया गया कि बिद्ूर में 
पथक्‌ कमिश्नर के कार्यालय की अब कोई आवश्यकता नहीं , शासन, नाना 
घूंधूपन्त से कानपुर के कल्नेक्टर द्वारा पत्र-ध्यवहार कर लिया करेगा । 


उपाधिग्रहण ' नाना धंधूपन्त ने इन सब बातों की चिन्ता न करके 
पु बैद्ते ० 
पेशवाई गड्की पर बेठते ही, पेशवा महाराज की सप्तस्त उपाधियाँ अहण कर 
लीं। उन्होंने तुरन्त ही अग्रेजी शासन को एक प्रार्थना- 
हब (४ पु ५ 
उसमें पेशवाई पेन्शन के बाएं में पृद्ठतादु की । इस प्रार्थना-पत्र के साथ 
एक पत्र, भापत राजा पीराजी राव भोसले नासक वकील द्वारा सिजवाया ।* 
कानरुर के ककक्टर ने प्रादि पाते ही जाँच की तथा सालूम किया कि 
नाना धधूपन्त ने पेशवाई उपाधियाँ गी नी 
हर वूपन्त पर उपाधियां महण कर ल्ञी हैं तथा प्रान्तीय शासन 
प्राथ ना-पत्र लिखवा के खर्यता' भी से 
र उसके साथ 'खरीता' भी भेजा है। शासन जे 
दम सम सन पक नल 
ता आगरा नेरेटिच'--सन्‌ १४५१ हू 
सई, जून, १८९२ से १८६० ६० तक | 
[पे 
२ आगरा नेरेटिच'--सन्‌ १६४९ डे 
३. वहां अवतूबर, दिसगवर १६४४२ हूं५ 


पत्र लिखबाया व 


० ह्वितीय चतुर्धाश--घ्रप्नैज्, 


न सघपकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


कलेक्टर को यह प्रा ना-पत्र, सरीता श्राडि वापस करने का प्रादेण दिया, 
ओऔर नानाराव को सूचित करवाया कि शासन उनकी उपाधियां स्वीकार नहीं 
करता । यदि इस विपय में उन्हें कुछ फहना हैं तो वह उपाधियों तथा 
पेन्शन के बारे में आगरा प्रात के लैफिटनेन्ट गबनर द्वारा त्रिटिण शासन को 
ग्रपना प्रार्थ ना-पत्र श्रपत कर सकते हैं।' 

नानाराव पर पेशवाई का भार : श्रीमन्‍्त नाना घृधूपन्त किक्रतब्य- 
विमूढ़ हो गये । उनके पास परिस्थिति को सुलकाने का फोई उपाय न था | 
पेशवा वाली ८ लास वापिक पेन्शन बन्द होने से बिठर में सकटकालीन परि- 
स्थिति उत्पन्न होने बाली थी। पेशवा-परिवार तथा आरभश्रितों के पालन-पोषण 
का पूरा भार नानाराव पर था। आरश्रितों की सख्या लगभ्ण ३०० थी 
यह सब व्यक्ति पेशवा बाजीराव से २००० रु० मासिक वेतन के रुप में पाते थे । 
इनके अतिरिक्न परिवार में २६ विधवाएँ थी, जिनका भरण-पोपण पेशवा 
द्वारा होता था। बाजीराव पेशवा के निकटतम सम्बन्धियों में निम्नलिखित 
प्रमुख थे -- 


(अ) गगाधर राव--ट्वितीय दृत्तक पुत्र, 

(ब) राष््र॒ग राव ( पाडुरगराव )--पौत्र, 

(स) मैना बाई--प्रथम विधवा रानी, 

(द) साई बाई--ट्विंतीय विधवा रानी, 

क) योगा बाई -प्रथम पुत्री, 
(ख) कुसुमा बाई--ट्वितीय पुत्री, 
(ग) चिम्साजी अ्रप्पा--चचेरा पौत्र। 
उपयु क्र सभी वशज अपनी-अपनी प्रथक्‌ गृहस्थी रखते थे । 3 परन्तु 

पेशचाई पेन्शन बन्द होने से उनके पालन-पोषण का भार केवल सचित धन- 
राशि से ही ही सकता था, किस्तु वह भी कब तक ? 


पेशवाई संपत्ति इसमें कोई सन्देह नहीं कि पूना से बिदूर आने के 
समय बाजीराव पेशवा श्रपनी अतुल धन-सम्पत्ति साथ लेते आये ये। 


१ आगशरा नेरेटिव'--अक्त्बर, दिसम्बर १८५२ ई०। 
२ वहीं श्रग्नेल, मई, तथा जन, १८९१ ६० पैरा--११, १२, १३ | 
नाथ वेस्टर्न प्राधिसेज़ प्रोसीडिग्ज़' पोलिटिकल डिपार्टमेंट 
सन्‌ १८६४ ई०--पेशवा परिवार की ख्लियाँ परिशिष्ट सख्या २ अर । 


श्रीमन्‍्त नाना धंधूपन्त ५५ 


शासकीय अनुमानों से पेशवा की जागीर तथा सम्पत्ति १६ लाख रुपये की 
थी, जिससे ८०,००० रु० वापिक आय थी । हीरे, जवाहरात गा हा अ 
इनके प्रततिरिक्त थे, जिनका मूल्य लगभग १३ लाख था। इस स्थिति 
की देखकर स्थानापन्न कसिश्नर बिदर ने शासन को संस्तुति दी कि श्रीसन्त 
नाना धैवृषन्त को बाजीराव पेशवा की ८ लाख वापिक पेन्शन का कुदद भाग 
अवश्य हियों जावे, जिससे आश्रित परिवारों का भरण-पोषण होता रहे, 
यह धन-राशि धीरे-धीरे भल्ते हो कम कर दी जाय । परन्तु प्रातीय गवनेर ने 
इसके चिरुद्ध, अ्रपनी सस्तुति दी। उसके विचार से सचित धन-सरपत्ति 
पेशवा-परिवार तथा आश्रितों के लिए पर्याप्त थी । 

नाना साहब द्वारा अतिथि सत्कार : इतना सब होने पर भी भ्रीमन्त 
नाना घुधूपन्त ने अपने रहन-सहन तथा आवचार-व्यवहार में कोई परिवतेन 
नहीं क्रिया । कानपुर में स्थित तथा आनेवाज्ञे अग्रेज पदाधिकारियों को अथवा 
आगस्तुकों को नाना साहब बढ़े आदर-सत्कार से बिटूर में झ्रामन्त्रित करते 
थे। एक समकालीन सवाददाता लिखता है--में नाना साहब को भक्ञी- 
भाँति जानता था। उनको उत्तरी प्रान्तों में सर्वोत्तम और उच्चकरोटि का 
सत्कारकर्ता भारतीय नागरिक समझता था। अमानुषिक अ्रत्याचार करने 
का चिचार उनका कभी भी नहीं हो सकता था। नाना साहब को प्रंग्नेजों 
से मिलने पर गजनीति की बाते करने का बड़ा उत्साह था।? उपयक्ष संवाद- 
दाता पुन लिखता है कि -- बे 

“जाना ने मुझसे कई प्रश्न किये, उनसें से ये याद हैं-- 

बे लाढ डलहौजी क्या अवध के नवाब से सिलना पसन्द नहीं करेंगे ! 

क्ाड हाडटिज ने तो ऐसा अचश्य किया था। 
*-जया आप सोचते हैं कि कल सलीमैन, ज्ञाड डलहौजी को प्रवध 


हब्पने के लिए राजी कर लेगा ? वह गवर्नर जनरल के शिविर में 
इस आशय से गया अवश्य है।””' 





६ घेर घर 
के ५ ७७७३ नेरेटिव---अग्रेल, २-मई तथा जन, ६८५१ ईं० 
ह परिशिष्ट ९, नाना साहब द्वारा २६ दिसम्बर १८४५२ ई० का कम्पनी 
के सचालकों के नाम प्राथना-पत्र तथा उनका उस पर रलर्णय 
२, चाल्स वाल 'हिस्ट्री आव 


दि इंडियन स्यूटिनी'--प० 
सन्‌ १८५१ ६० की घटना का वर्णन । यू ४० ३०४, 


घर सघपंकालीन नेताणो की जीवनियां 


दूसरा सवाददाता नाना साहब के पारिवारिक जीवन पर प्रकाण ढालते' 
हुए लिखता ै-- सन्‌ १८९३ ई० से एक अ्रग्ने ज श्रागस्तुक की सेम-साहबा नाना 
साहब के परिचार की छियों से मिलने गयो। नाना साहब के भाहइ बाला भद्द ने 
उन्हें ्रन्त पुर में पट्ेचा दिय्रा। वहां पेशवा बाजी राब की विधवा रानियों से तथा 
पेशवा के चचरे पौन की ग्रश्पवयस्क वधू से, जो सब श्रति बहुमूल्य श्राभूपणोः 
से लदी हुई थी, भेंट हुई। ऊियरों में पर्दा प्रथा तथा बच्चों पर कुछ बातचीत 
हुई । आगन्तुक खियों का सूब सत्कार हुआ । इस प्रकार स््री तथा पुरप सभी 
अतिथियों का महीने भर तक बिटर में आवभगत तथा सत्कार होता रहा। 

अतुल धन-सस्पत्ति होते हुए भी नाना साहब को पेसे से लोभ न था। 
एक किवदन्ती प्रसिद्ध है कि उनके पास लगभग २९,००० रु० की एक वग्घी थी । 
उसमें कानपुर से विटर श्राते समय अ्रकस्मात्‌ एक बच्चा मर गया। बस्धी, नाना 
साहब तथा उनके परिवार के उपयोग के उपयुक्त नहीं रही क्योंकि वह अशु दर 
हो गयी थी । फलत नाना साहब ने उसे जलवा दिया। उसे बेचना उनकी 
मर्यादा के अनुकूल न था। किसी अन्य पुरुष को, मुसलमान श्रथवा ईसाई 
को दे देने से, जिस थ्रग्नेज का बच्चा उसप्ें मर गया था यदि उसे मालूम हो जाता तो 
शोक होता, इसलिए नाना साहब ने उसका मल्य न श्रॉककर उसे जलवा डाला । 

नाना के वकील अजीमउल्ला खाँ : नाना धधूपन्त ने पेन्शन प्राप्त 
करने के लिए पुनः लार्ड डलहोजी से लिखा-पढ़ी की, परन्तु उसने साफ मना 


3-२ चाह्स वाल: हिस्टी आव दि इडियन स्यूटिनी ए० ३०६। 

३. नाथ वेस्टन प्राविसेज़ प्रोसीडिग्ज” पोलिटिकल डिपाटमेंट 
जनवरी से जून १८६४ हं० । इसके अनुसार अज़ीमउजल्ना खाँ एक आया के 
पुन्न थे, इनका कद लम्बा तथा शरीर गठा हुआ था, नाक चपटी, रग कुछ- 
कुछ पीलापन लिये हुए था। यह जाति के मुसलमान थे । प्रारम्भ में उन्होंने 
बहुत गरीबी में दिन काटे थे, उन्होंने कानपुर में अग्रेजों के यहाँ खानसामा 
की नौकरी कर ली थी, तथा वहीं अग्नरेजी तथा फ्रेंच भी सीख ली थी । फिर 
उन्होंने कानपुर में राजकीय विद्यालय में अध्यापक के रूप में काय॑ किया। 
नाना साहब को उनकी बातें बहुत पसन्द ञआयीं तथा उन्होंने अज़ीसउज्ञा खाँ 
को अपनी सेवा में क्षे लिया । कुछ ही समय में वह नाना साहब के अत्यन्त 
विश्वासपात्र बन गये। इन्हीं को नाना ने विल्ञायत भेजा तथा लौटने पर अपने 
साथ अपनी क्रान्ति-योजना से सम्बन्धित यात्रा में ले गये। क्रान्ति में तथा 
क्रान्ति के पश्चात्‌ भी इन दोनों का साथ बना रहा। 
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श्रीमन्‍्त नाना धैंधूषन्त 8 


कर दिया । अन्त में नाना ने निश्चय किया कि अक्ञीमउल्ना खा को अपना 
वदील वना कर महारानी विक्टोरिया के पास चिज्ञायत भेजा जाये। अन्य 
भारतीय राजा भी इसी मार्ग का अनुसरण कर रहे थे। फलत अज़्ीमउज्ञा 
खाँ विलायत पहुँचे | वहाँ महाराजा सतारा की ओर से भेजे हुए श्रीमन्त 
रगो जी बापू मिले । दोनों लन्दन के होटलों में, पार्कों में चिचार-विनिमय 
करते थे । अज्ञी मउज्चा खाँ ने बहुत हाथ-पैर मारे | चह महारानी विक्टोरिया 
से भी मिले, परन्तु कम्पनी के सचालकों पर कोई प्रभाव न पढ़ा । लन्दन में 
अज्ञीमउज्ना खाँ ने एक भारतीय राजकुमार के रूप में प्रसिद्धि पायी | इसी 
समय यूरोप में रूस से लढाई छिंड गयी। अज्ञीमउल्ना खा ने वापसी में 
फ्राग्स, इटली तथा रूस वी यात्रा करने का निश्चय किया। इसी यात्रा में 
पे क्रीमिया की लदाई के मोर्चे 'सिब्ैस्टोपोल' में उन रस्‍्तमों ( रूसियों ) 
को भी देखने के लिए पहुंचे, जिन्होंने अग्रेजों तथा फ्रासीसियों की 
सयुक्ष सेना को युद्ध मे पराजित किया था।* भारत कौटने पर अज्ञीमउज्ना 
खाँ ने नाना साहब को अपनी विफलता, श्रग्नेजों की वास्तविक परिस्थिति 
तथा विदेशों के स्वतन्त्रता-आन्दोलन और स्वतन्त्र जीवन का आ्राभास दिया। 
नाना साहब को तीथ्थ-यात्रा: भ्ज़ीमउज्ञा खॉ के सन्‌ १८५६ ई० 
में विज्ञायत से ज्ौट आने के पश्चात्‌ नाना साहब ने भारत के प्रमुख ती4- 
स्थानों की यात्रा करने का निश्चय किया। उस समय लाई डलहौजी द्वारा 
यात्री-कर क्ग जाने से बढा असतोष था। घढ़े-बढ़े राजा, रजवाढे अपने 
३१०-४०० साथियों के साथ यात्रा करते व कर से मुक्ति प्राप्त करवाते थे। 
परन्तु नाना साहब का यात्रा करने का ध्येय धामिक न होकर राजनैतिक 
था। इस यात्रा का सेद नाना साहब को लखनऊ-यात्रा के सम्बन्ध में कु 
मी अमल रस कक पक 
3. लन्दत टाइम्स! के संवाददाता रसेल ने अपनी 'माई डायरी इन 
इन्डिया/ भाग १ में इसका वर्णन किया है। भारत में आकर लाई फैनिंग 
से भी उन्होंने अज्ञीमउन्चा खाँ से अपनी “सबैस्टोपोलः में हुई भेंट की 
चर्चा की हट ॥ 9० १६७, १६६ । 


९. रसेल भाई डायरी इन इन्डिया! भाग १, पृ० १७० में इस बात 
का सक्ेत किया गया है कि नाना साहब तथा अज़ीसउल्ला खाँ की यह 
संचुक्ष यात्रा अनोखी थी। तीर्थ-स्थार्नों की जगह, यह उत्तरी भारत की प्रमुख; 
सैनिक छावनियों जैसे मेरठ, अम्वाला तथा लखनऊ का दौरा कर शआये। 


३० पघपकाली न नेताओं की जीवनियाँ 


खुल गया। वह १८५७ ६० में कालपी, दिल्ली तथा लसनऊ गये । लसनऊ में 
अग्रेल मास मे चीफ कमिग्नर लारेन्स से भी मित्ते | लस्सननक शहर में उनका 
भव्य स्वागत हुआ ; हाथी पर उनका जुलूस भी निकाला गय्रा । इससे अग्रेज 
पदाधिकारियों में कानाफूसी होने लगी | नाना साहब के लखनऊ से चल्ले 
जाने के पश्चात्‌ लारेन्स ने कानपुर के पदाधिकारियों को नाना से सतक 
रहने की सलाह दी | इसी यात्रा के बीच मे नाना साहब ने काल्‍पी में विहार 
के प्रसिद्ध राजा केंवरसिष्ठ से भेंट की, तथा क्रान्ति की गुप्त तेयारियों का 
श्रीगणेश हुफ्रा । विशेष सूत्रों से यद्ध पता चलता हैं कि सन्‌ ५८१७ ६५ के 
आरम्भ में बारकपुर मे कारतूस सम्बन्धी थग्राग भडकने के समय तक भारतीय 
राजनेतिक नेता, जिनमे नाना साहब, कुंवरसिह, नवाब वाजिव्यली शाह 
सथा उनके मन्त्री अली नकी खाँ, फाँसी की रानी, मोलवीं अ्रहमदउन्ना 
शाह, वहादुर शाह आदि प्रमुख थे, भारतीय स्वतन्त्रता-सम्राम की रूपरेखा 
निश्चित कर चुके थे। तत्कालीन भारत में मुगल बादशाह बहादुर शाह 
को स्वतन्त्र भारत का भावी अ्रध्यक्ष स्वीकार किया गया। हिन्दुओं की 
ओर से उन्हें बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना घूधूपन्त का पूर्ण 
सहयोग प्राप्त था । अ्रवध के नवाब तथा उनके निर्वासित मनत्री 
पहले से ही आ्रागववृला थे। ३३ वर्षीय नाना साहव ने अत्यन्त बुद्धिमत्ता से 
क्रान्ति की योजना बनायी । चारों शोर क्रान्ति की चिनगारियाँ सुलग रही 
थीं, बस विस्फोट होने भर की देर थी। कलकत्ता में गाडन रीच के भवन 
में नवाब वाजिद अली शाह, अली नकी खाँ तथा दीवान टिकेतराय, बिहार 
में राजा कवरसिंह, लखनऊ में बेगम हजरत महल, फेजाबाद के कारावास 
में मौलवी प्रहमद्उ॒लहला शाह, मॉँसी में रानी लच्मीबाई, तथा अन्य 
केन्द्रों पर स्थानीय क्रान्तिकारी नेता, क्रान्ति के आरम्भ होने की शुभ घड़ी 
की प्रतीक्षा कर रहे थे । 
भारतीय सेनानियों में असन्तोष राजनैतिक नेताओं, राजाओं 
तथा नवाबों में असन्तोप के साथ ही साथ भारतीय सेना में भी घोर 
असन्तोष व्यापक रूप से फेल गया। कम वेतन, अधिकारियों हारा दुव्यवहार, 


१ गविन्स: 'स्थूटिती इन अवध ४० ३०, ३१। 

२ रेड पेम्फ्लेट'--अथवा “दि स्यूटिनी आव दि बगाल आर्मी” 
शू० १६, १७ तथा कल्कत्ता सुप्रीम कोट में नवाब अवध, टिकैतराय आदि की 
ओर से हैबियस कारपस की अर्जी तथा उस पर निर्णय । 


श्रीमन्त नाना घंधूपन्त ११ 


कर्नल हीलर जैसे श्राधिकारियों द्वारा खुल्लमखुल्ला ईसाई धर्म का प्रचार, 
नई पोशाक ( वर्दी ) विषयक नियस, विदेशों को भारतीय सेना भेजने का 
लियम , तथा नये कारतर्सों का आना, भारतीय सैनिकों को अपने दीन 
तथा धर्म की रक्षा के लिए लड़ मरने पर उद्यत करने के लिए पर्याप्त थे। 
उन्हें नेतृत्व की आवश्यकता थी। वह राजनैतिक असन्‍्तोष से श्राप्त हो 
गयी। नाना झाहब तथा क्वबर्रासिह ने उत्तर प्रदेश तथा बिहार में, अली नकी 
खॉ द्वारा बगाल में तथा मुगल बादशाह के दूर्तों द्वारा मेरठ, दिल्‍ली तथा 
अग्बाला में भारतीय छावनिर्यों में सैनिकों से सम्पक स्थापित क्रिया। सब 
जगह यही थआवाज थी कि मेरठ में विद्रोह होते ही सब उठ खडे होंगे । मेरठ 
छावनी उत्तरी भारत में मुख्य समझी जाती थी, वहीं भारतीय सेना फ्री 
घगाल टुकढी के ऐडजुटेण्ट जेनरल भी रहते थे। वहाँ अ्रश्नेजों की तीन 
कग्पनियों थीं। फलत योजना के अनुसार मेरठ से ही क्रांति का श्रीगणेश 
हुआ । किन्तु नियत समय, ३) मई, से पूत्र १० मई १८५७ ६० क्रो 
मेरठ में ०५ सैनिर्कों को कारावास में देखकर क्रान्तिकारी अधीर हो उठे। 
इसके फलस्वरूप पजाव में, श्रागरा, कानपुर तथा लखनऊ में अग्रेजों ने 
विस्फोट के पूर्व ही मोर्चाबन्दी कर ली तथा सतक हो गये । परन्तु सगठन 
तो प्रा हो चुका था। पीछे कदम नहीं हट सकता था। राजनैतिक नेताओं, 
घहादुर शाह, नाना, कॉसी की रानी, अवध की बेगमो, सभी ने क्राति को 
सप,ल बनाने के लिए सर्व॑स्व लगा डिया। नाना की पेशवाई ने तथा बहा- 
दुर शाह की मुगल बादशाहत ने अपना पूर्ण बन्न लगाया। परन्तु १८९४७ ई० 

५. कलकत्ता समाचारपत्र-वगाल हरकारू कल व्हीलर के 
विरुद्ध कायवाही तथा लाढ क्लनिंग की £ अप्रेल १८४७ ३० की आख्या। 
चृहस्पततिवार मई २८, १८५० ६० फ्रेए्ड आव इडिया! श्रग्नैल १७, 
१८२७ इ० पए० ३६५३। 


* कलकत्ता इग्लिशमेन--शुक्रार १६ अक्तृवर १८९७ तथा 
नेंचल ऐण्ड मिलिटी गजद! १४ अगस्त १८५७। 

ज्िेनरल पन्लिस्टमेएट ऐक्ट” १८०६ | 

३ 'म्यूटिनी नैरेटिव एन डब्लू पी विदसन क्रेकक्राफट!'-- 
'स्पेशल कमिश्नर द्वारा २४ दिसम्बर सन्‌ १८५८ ६० को एडमान्स्टन, शासन 
सचिव, इलाहाबाद की सेवा में प्रेषित थआारया । 


श्रीमन्‍्त नाना घधूपन्‍्त १३ 


मर्ती करनेकी भी आज्ञादे दी गयी ।नाना ने २०० मराठों को दो तोरों 
के साथ खजाने पर तेनात कर दिया । इसमें लगभग आठ लाख रुपया था। 
२४ मई से ३३ मई तक अप्रेज प्रत्येक पत्न क्रान्ति होने की सम्भावना से 
आतक्रित रहे । परन्तु २ जून को ह्वीलर ने सैनिकों की एक कम्पनी लखनऊ 
को रवाना की । ३ जून को फतेहगढ़ में क्रान्ति के दमन के लिए कुद्च सैनिक 
मेजे गये परन्तु वह रास्ते ही से लौट आये | ४ जून को ह्ीलर को यह 
विश्वास होने लगा कि अब सेना विद्रोह करेगी । उसी दिन रात्रि को 
२ बने घुड्सवारों ने क्रान्ति का श्रीगणेश किया। क्रान्तिकारी सैनिक सीधे 
हाथीखाने को गये और वहाँ से ३६ हाथी लेकर खजाने की ओर गये । यहाँ 
नाना के वीर मरा्ों से मिलकर खजाने से ८९ लाख रुपया लूटकर हाथियों व 
चैलगाडियों में लादकर क्रान्तिकारी सैनिक कूच कर गये। रात्रि को कानपुर 
नगर में कोलाहल मच गया परन्तु ख्ियों व बच्चो को कोई हानि नहीं पहुँचाई 
गयी ।' प्रात काल तक तोपखाने पर अ्रधिकार हो गया । अग्नेज अपने बारकों 
वाले गढ़ मे केद हो गये। क्रान्तिकारियों ने मुहम्मदी पताका फहरायी। थे 
दिल्‍ली चलने के लिए कल्याणपुर में एकत्र हुए । 

कल्याणपुर में नाना साहव खजाने तथा तोपखाने के ऊपर पूर्ण 
अधिकार हो जाने के पश्चात्‌ क्रान्तिकारी सैनिकों ने दिल्‍ली की ओर कृच 
करने का प्रबन्ध किया । कल्याणपुर में नाना साहब भी सैनिकों के साथ थे। 
वहाँ पर उन्होंने अत्यन्त बुद्धिमत्ता तथा दूरदशिता से सैनिकों का पथ-प्रदुशन 
किया। उन्होंने पहले कानपुर को पूर्णरूप से अ्पने अधिकार में कर लेने 
के लिए आदेश दिये । उनके विचार से दिल्‍ली जाना ठीक न था। वास्तविक 
स्थिति को देखते हुए यही उचित भी था। मेरठ में क्रान्ति होने के पश्चात्‌ 
क्रान्तिकारी सेना दिल्‍ली चली गयी परन्तु दिल्ली से पुनः आगरा प्रान्त पर 
पूर्ण अधिकार न प्राप्त हो सका, स्थान-स्थान पर अग्रेजों की सैनिक टुकड़ियाँ 
रह गयीं। आगरा पर विजय प्राप्त न हो पायी थी। ऐसी दशा में कानपुर 





१. रेड पेस्फलेट/--छू० १३१-१३० । 

२ “नन्हे नवाव की डायरी--यह कानपुर के एक नागरिक थे, 
इन्होंने * जून से २ जुलाई १४९७ तक का जृत्तान्त अपनी डायरी में लिखा 
है। 'सेलेक्शन्स फ्राम स्टेट पेपसे-इडियन म्यूटिनी! १८९७-१८ लखनऊ तथा 
कानपुर, खण्ड ३, परिशिष्ट पृ० रझ व ६। 


१४ सघपकाल्ीन नेताप्रों की जीवनियाँ 


में कनल छ्ी लर की सेना को बारफों में छोड़कर दिल्‍ली जाना कानपुर के 
क्रान्तिकारियों के लिए श्रात्मएत्या करना था । 


कल्याणपुर मे नाना साहब की कायवबाहिरयों के बारे में घिभिन्न मन्तव्य 
प्रसिद्ध हैं । अ्ग्नेज इतिहासकारों ने नाना साहव की व्यक्तिगत महस्चाकांक्षा 
को कानपुर लौटने का मुख्य कारणा बताया है। सिप्री में डिये हुए ताध्या के 
थयान में उससे कहलवाया गया है कि नाना को सैनिक दिल्ली शी ले जाना 
चाहते थे, परन्तु जब उन्होंने मना किया तो चे सैनिक उर्न्हे कानपुर पक्रढ 
कर ले आ्राये और उसी समय से नाना साहब क्रान्तिकारी सेना के साथ हो 
गये । परन्तु इन पर अ्रधिक विश्वास नहीं किया जा सकता। अथम तो यही 
सदिग्ध है कि सिप्री में वास्तविक तात्या को फाँसी हुई या नही ? १८६३ ई० 
में बीकानेर में तात्या के जीवित रहने का समाचार सच था या फाँसी होने 
की वात ? दूसरा दृष्टिकोण श्रग्नेज इतिहासकारों का है जिनके लिए यह 
ससमभना कठिन था कि नाना साहव ने दिल्‍ली जाने से सेना को रोककर 
फानपुर को अग्नेजों के ही आधीन क्योंकर नही छोड़ दिया। अस्तु, नाना 
साहब ने सैनिक तथा राजनीतिफ दृष्टि से कल्याणपुर में दिल्‍ली न जाने 
का जो आदेश दिया चह युक्तिसंगत था। कानपुर लौट आने के और भी 
कई कारण थे । शेफर्ड ने २६ अगस्त १८९७ की अपनी आख्या में स्पष्ट रूप 
से बताया है कि अवध की तीसरी अश्वारोही बेटी के सैनिकों ने * जून को 
ही कल्याणपुर पहुँचकर नाना साहब से बताया कि क्रान्तिकारी सेना को 
कानपुर लौट चलना चाहिए। वहाँ अग्नेजों पर आक्रमण करने से बहुत से 
लाभ थे । वहाँ की गंगा की नहर में ४० नावें गोला-बारूद तथा गोलियों 
से ठसाठस भरी पढ़ी हुई थीं। वह कानपुर से रुकी भेजने के लिए तैयार 
की जा रही थीं । इतनी बढ़ी युद्ध-सामग्री पर अधिकार करना परमावश्यक 
था । फलत कलयाणपुर से लौटते ही सैनिकों ने समस्त युद्ध-सामग्ी पर 





3. नाथ वेस्टन प्राविसेज़ प्रोसीडिग्ज़'--१८६३-६४ ई०, अजमेर 
मारवाद के डिप्टी कमिश्नर का पत्रन--दिनांक २३ जून १८६३ ह० । 

२. के 'सिप्वायवार' द्वारा नाना साहब तथा बहादुरशाह में मतभेद 
होदे की सम्भावना कल्पित प्रतीत होती है। इसका स्पष्टीकरण नाना साहब 
फे ६ जुलाई १८९७ ई० के घोपणा-पत्र से हो जाता है जिसके उपरान्त 
८ जुलाई को कानपुर में मुहम्मदी रूणडा फहराया गया। 


प्रीमन्त नाना घंधृपन्त १४ 
पल 


ग्रधिमार कर कलया और गोलन्द्राज खललामसी इत्यादि भी उनसे मिल गये।' 

नाना साहब द्वारा युद्ध-घोषणा कल्यागपुर से युद्व-योजना सम्पत 
करने के परचान नाना साहब प्राम्तिकारी सेनाओो हे साथ कानपुर लोटे। 
आते ही उन्योने क्नल छीलर को पत्र द्वारा सूचना दे दी कि व उनसे 
युद्ध करने था रहे ई । क्निला महान चादश था। श्र पर घरचानक 
श्राप्रमरा करना नाना साहब के धर्म के विरद्ध था। फलत ६ जून १८६४७ ई० 
वो यारपो में हवित अग्रेज़ी सेना पर घाक्रमगा कर दिया गया ।' परन्तु 
च्ग्नजो ने हननी मोचयिन्टी फर ली थी कि उसे सरलता से पराणशित झरना 
सरभय ने था। नाना साहय ने यारयो को चारा घोर से पैर लिया कौर 
उन पर गोलायारी प्रारम्भ वी । परन्तु नाना साहय को कानपुर के जिले मे 
तथा अतग्प स्वानी पर भी झानिति घी गतिविधि को उराना सा। फलत* 
उनतोनि पपने सैनियो यो बट दला में बाद दिया। लात्यां टोपे सथा राब- 
साथ ने बानपुर के दक्षिणी भाग मेयमुना पार बृस्टलगयगढ सथा 
ग्यावियर लय -फ्रान्ति का थीटा उठाया वादा में नयाब श्री पटाएर ने 
१४ जून १८२७ ६० यो नान्तियारी शासन स्थापित गिया । २७ शुन सऊ 
जिले के लगभग सभी गाजानों पर उनका आवियार को गया था थरौर तह- 
सीलदार व ग्रन्य पदाधिकारी स्पतन्प्र शासन दे प्रन्तगंत थरा गये थ। याहा 
जिले मे चित्रवृट-कर्ची में पशवा-बश के नारायगाराब तथा मायोराब रहते 
थे। उन्टेंने बांदा में ऋान्ति वी सफलता का समाचार सुननेती फर्यी से 
घोपणा करवा दी कि यहाँ पेशवाई राष्य स्थापित हो गया। पेशया तथा 


'शडियन म्यूटिनी जाह्मीय प्रपत्नमा ता सलन-खसगठ २ 
लखनऊ, कानपुर--ए० १२०। 

२ म्यूदिनी नैरेटिब्ज--नाथ बेन्टन प्राविसेज़--फानपुर नैरेंटिव 
पृ० र। 

३ मोँधे धामसन की पुस्तक व 'स्थोरी आ्राब कानपुर! के अनुसार 
यह पच ७ ता० को प्राप्त हुआ था । परन्तु कनेल विलियर्स, जिन्होंने शासन 
की श्रोर से कानपर में क्रान्ति की पृ छान्वीन की थी, ने यह घटना ६ जून 
को ही दतलादी है। 

5 साराययराब तथा के घिन्द्ध शासन द्वारा प्रपित 
अभियोंग पत्च- जलाई १० सन १४०८३ ० बाँदा फाइल सरया ४ ४![-- 


३०३... 


36 फुणा 7] कलेक्‍्ट ८ रिकार्ड स, 


हम 


टुल रक्वाढ रूम, इलाद्वाबाद । 


टी ५२ 


"१६ सघर्पकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


-नवाय अली वहादुर ने बाँदा जिले को दो भार्गो में बाँद लिया । परन्तु दोर्नो 
ही पेशवा नाना साहब की श्रधी नता स्वीकार करते थ्े। कर्वी में पेशवा की 
अतुल धन-सम्पत्ति तथा युद्द-सामग्री क्रान्तिकारी सेना के लिए उपलब्ध 
थी । वहा उन्होंने तोप ढालने तथा अन्य युद्ध-सामग्री बनाने का भी बढां 
अच्छा प्रवन्ध कर रखा था । यमुना के मुख्य-मुख्य घाटों पर दृढ़ चौकियाँ 
चना दी गयी थीं। नाना साहब तथा कर्वी के नारायणराव में पत्र-व्यवहार 
चलता रहा। कर्वी से राजापुर तथा मऊ तक क्रान्ति के दूत भेजे गये। 
दानापुर तथा नागोड के सैनिकों को कर्वी की क्रान्तिकारी सेना में भर्दी 
किया गया । नारायणराब के पकड़े जाने के पश्चात्‌ कर्ची में 9२ तोपें तथा 
२,००० बन्दृ्के मिलीं, इनके अतिरिक्न कानपुर के बारूदखाने से अग्रेजी 
पेटियाँ तथा अन्य युद्ध सामग्री भी प्राप्त हुईं ।' इन सबसे ज्ञात होता है कि 
कर्वी तथा कानपुर की क्रान्ति से कितना सम्बन्ध था । 
बॉदा के नवाब अली बहादुर नाना साहब का कितना शआदर-सत्कार 
करते थे, यह उनके एक पत्र से ही स्पष्ट हो जायगा-- 
“सेचा में, 
विठूर के नाना साहब बहादुर 
मेरे पृज्य तथा आदरणीय चाचा। 
आप सदेव सर्वोच्च बने रहें. . 
“अपनी शुभ कामनाएँ तथा चरणस्पश के पश्चात्‌ में आपको स्मरण 
'दिलाना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले मैंने अपने विश्वासपात्र दृत माधो- 
राव पन्‍त के हाथ एक पत्र भेजा था, उसमे आपको बॉदा की परिस्थिति से 
अवगत कराया था, साथ ही साथ आपसे कुछ सैनिक तथा युद्द-सामग्री 
भेजने की प्राथना की थी 
“साधोराव के प्रार्थ नापत्र से यह शुभ समाचार पाकर बडी प्रसक्नता 
हुई कि आप बुधवार को सिहासनारूढ़ हो गये हैं। ईश्वर आपको 
'चिरायु करे। मैं २१ स्वर्णमुद्रा नजर के रूप में भेजता हूँ, आशा है स्वीकार करेंगे। 
आपकी हुजूर सरकार सदैव बनी रहे ।”* 


3. नारायणराव माधोनारायण व ब्रिटिश शासन का मुकदमा-- 
फ़ाइल संख्या > ५७।][---36 ?०76 [7 १० जुलाई सन्‌ $र४८ ई० । 

२. नवाब अलीवहादुर के व्यक्तिगत पत्र-व्यवहार के डेस्क में से 
“प्राप्त पत्र की कच्ची प्रति बादा-फाइल स० >५७][7--35॥ 


प्रीमन्‍्त नाना बुधृपन्‍्त 4७ 


नाना लाहब व इलाहाबाद के क्रान्तिकारी : कानपुर की सुरक्षा 
टडलागायाद तथा बाराणसी की सुरक्षा पर निभर थी। नाना साहब तथा 
कास्तिगारियों ने इन दोनो स्थानों के सेनिक महत्व को कम समझा अथवा 
दवग मे समका | फतन दोनों स्थानों पर क्रान्ति समय पर आरस्भ हो जाने 
बर भी सफल न हा सत्रा | बागगासी तथा इलाहाबाद में जून माह में ही 
आल्ििदारियों री पराजय दुई। क्राम्तिकारी सनिका के ज्लषिए कानपुर की 
खोर भागने के प्रतिरित्त कोड चारा ल था। इलाहाबाद की घटनाओं का 
पानपुर पर प्र परविक प्रभाव पद । 
एसलाययाए में मोलप्री जियाय्त अती के नेतृत्व से ६ जून को स्वतन्त्रता 
थी पोषगा पट । परस्तु बनल नील ने वाराणसी से थश्राफर ता० ११ जून 
वा उपायर + दुसे पर रायियार पर लिया। यह सन्‌ १८२७ ईं० के 
भ्यस्तता संम्राम मे ्पना विशष सरत्य रखता हैं । एक ओर तो इस पर 
न्दियार पो साने ये पायात यप्नेज् सेनिकों ने शरमानुपिक अत्याचारों तथा 
पं बादवाएएं दा छीगर ण फिया। दूसरी ओर भारतीय सैनिकों में प्रति- 
धि या शा थी ऐसी नावना जागूत पर दी फि उनकी शोर से इसके 
परास्त यो नी पद रायाए हर या उम्य ई । नि सन्देश कानपुर में सती- 
हरा घाट पर सवा $६ सल;ढ़ यो जिन अग्नेज्ञो को बलि दी गयी बह फेंचल 
एएएदाए थे एयायाण्ट का ग्रस्पुत्तर था। इलाहाबाद से जो कुछ ह 
इुरयया प्ात भातानाव चन्द्र यातदाद्वारा राजन पम्तक्त ८ बेल्स आफ 


कु 


!#0 


ट 
हिन्दू से मितता #-- 

ध £सयायाद से जो सेनिए शासन स्थापित हुआ चह आमानुषिक 
था. उसी तुलून, एवीं घयाचार्गे से स्वप्न में भी नहीं हो सकती । 
दुपगी दिसी यो दिस्ता नहीं थी कि ला छरुर्तो वाले सिपाही फिसको भार 
रहे ६। निरपनाई प्रयपरा पनिय्रक्ष, कन्तियारी तथा स्वामिभक्न, भलाई 


६३ पर यानेन्द्री पपस' दिना इन इस्ट इन्डीज्ा--१४४७-... 








सपास्व प्ररा झाथा १३४५ नील का भारतीय शासन के सचिद 
के सचिव को पत्र, 
ए (६. 5११ पृदरलाद भ् घ४ | | 


*+ या एान्‍द्रो 5 दि ाद्ाय दार इन इन्टिया!-.पृ ध्द्द 


री] स्ण  ्. 
फ्तार दल श््लातह्ादाद हक प ्ट् गाट़-- पृ २३5० । ध्क् घ्े 
(3 6आ * वेलूस आफ ए हिस्दू 


पे 
न रचित पम्लझ 
शा थ« घउनन्‍न्दा धारा राहत फपन्‍लद ये । 
दम 


८ सघपकाली न नेताओं की जीवनियाँ 


घाहनेवाला अथवा विश्वासघाती, प्रतिशोध की लहर में सब एक ही घाट 
उतारे गये । 
्ध लगभग ६,००० मनुष्यों की हत्या की गयी, पेडों पर उनकी 
तर 
लाश प्रत्येक यहनी पर दो या तीन लटकी हुई थीं। तीन माह तक 
लगातार, प्रात काल से सध्या तक ८ बेलगाडियाँ पेडों तथा स्तस्भों से शव 
उतार कर ले जाती थीं, तथा गया में प्रवाहित कर ठेती थीं हर 


मौलवी लियाकत अली ने स्वय इस दयनीय अवस्था का वर्णन दिल्ली 
को भेजे हुए परवाने में किया था। उन्होंने बहादुर शाह को स्पष्ट रूप से 
बता दिया कि अग्नेर्जों के अमानुपिक अत्याचार के कारण इलाहाबाद 
के नागरिक गाँवों की ओर भाग गये दूँ, तथा नील ग्रार्मों को जला रहा 
है । फलत' इलाहाबाद छोडकर कानपुर लखनऊ की ओर जाने के अतिरिक्त 
उनके पास कोई चारा न था। १३२ जून से १८ जून तक के अल्प समय में 
नील ने इलाहाबाद में स्वतन्त्र शासन को हिला दिया । १८ जून को मौलवी 
लियाकत अली ने अपने ३०० साथियों के साथ इलाहाबाद से कूच कर 
दिया । $८ जून से नगर तथा पघझासपास के गाँवों में नील ने निन्दुनीय 
अमानुषिक शासन स्थापित किया। इसकी सूचना फतेहपुर तथा कानपुर 
में पहुँचनेवाले सैनिर्का से श्राप्त होती थी। भारतीय क्रान्तिकारियों के मन 
में श्रतशोध तथा रोप की भावना उत्पन्न होना अवश्यम्भावी था । 

रहे जून १८५७ ४ कानपुर में बारकों में घिरे हुए अग्नेज सैनिकों के 
विरुद्ध युद्ध जारी था। २३ जून १८९७ ईं० को प्लासी के युद्ध की शताब्दी 
के दिन क्लान्तिकारी सेना ने बढ़े उत्साह से बारकों पर पआ्राक्रमण किया। 
अग्रेजों की दशा शोचनीय थी । उनके पास खाद्य सामग्री समाप्त दो रही 
थी । कहीं से सहायता आने की आशा न थी। इलाहाबाद में अग्रेज 


१ पा लियासेन्दी पेप -'भम्यूटिनी इन टेस्ट इंडीज़-- पधर७ 
नील का पत्र ' दिनाक इलाहाबाद जून १8६, $८घ९७ ४ “7 ४एथक शावे 
065६70०7४८6० (2८56 ४:92८७५ ?” 

२ नील द्वारा १८ जून १८९७ का लारेन्स के नाम तार : इसमें 
यह सूचना दी गयी थी कि वह कानपुर की सहायता के लिए ४०० अंग्रेज 
तथा ३०० सिक्‍ख भेज रहा है । यह दल ३० जून तक इलाहाबाद से न 
चखत्ध सका । 


२० सघपफ्ालीन नेताओं फी जीवनियाँ 


का ताता बैँध गया।' क्रान्तिफारी सेना के पास नावो का बेद्ा न था और 
न नौ-सेना सगठन की कुशलता । फलत बनारस, इलाहाबाद के पश्चात्‌ 
फानपुर की पराजय अवचश्यस्भावी थी । 

नाना साहव, तथा सतीचोगा घाट पर अंग्रेजों फी बलि: अग्रेज 
इतिहासकारो ने हस घटना का पूर्ण उत्तरदायि व नाना साहब पर डाला हे। 
यह लाछृन शासन की थ्रोर से कानपुर में कल विलियम्स द्वारा एकत्रित 
क्रान्ति सस्वन्धी कथन सामग्री पर निर्भर क्या हैं। परन्तु मॉड ने 'मेमो- 
रीज आ्राव दी स्यूटिनी' प्रथम सरठ में इस सामझी का विश्लेषण करके कई 
बातों पर सन्देह प्रकट किया है । उनसे से दो महत्वपूर्ण हँ-- 

(१) नाना साहब स्वय इस घटना के लिए कहाँ तक उत्तरदायी थे ? 

(२) सतीचौरा घाट पर वलि देने फी योचना यदि पहले बनायी गयी तो 

किसने बनायी ? 


७. 


मॉड ने स्पष्टत' लिखा है कि सब सामग्री देखने पर भी यह कहना 
कठिन है कि नाना साहव ने इस बलि के लिए आज्ञा दी । उनका परवाना 
जो नील ने इसके पक्ष में प्रेपित किया है, ता० २६ जून को प्रकाशित हुआ 
था । उसमें इस घाटकी घटना के सम्बन्ध में केवल इतना ही महत्वपूर्ण है-- 

ह इस तरफ नदी में पानी कम है, दूसरी ओर नदी गहरी है। 
नावें दूसरे किनारे पर जायेंगी तथा ३ या 8 कीस तक ऐसे ही जायेगी । 


३ पालियामेन्ट्री पेपसे--ललम्ग अ्पन्र>सम्रह सख्या १३, (एृष्ठ 
३०१ । 'क्यूटिनों इन इस्ट इडीज़! $८९७ तथा प्रपत्र स० १३१ सग्रह 
१६, पछु० बे३६। 

२ मॉड--'मेमोरीज आव दि स्थूटिनी खण्ड १ । 

३ पाश्ियामेन्द् पेपस--स्यूटिनी इन ईरुूट इडीज--बं० ४, 
१८९७ लन्‍दन । 

सलग्न प्रपत्न, सख्या २१, सप्रह सख्या---२, नानासाहब के परवाना 
न० ३२ का अनुवाद--१७वीं रेजीमेंट के सुबेदार बन्दूसिह के नास-- 
“रेवोल्ट इन सेन्ट्ल-इडिया---१८४७-४६ , पृ० स० २७३ । 

"“शैफठप्रा 3] ए0टा०ल॑ं, इत्र 50एच्ा5ड शात 5९००७ ट्वागर #ब्टॉए 78778 
प्रापडशध्ढां5 भाते ७०ा९ त0प2६ 9977९]९0 207%, जाग) (१९ए उग्गवे (९ए 96 िोप्था 


77070 6 ऊिप्र0०कट्शा5 था 6 एग्था, शत 60 2॥ [९ साला. फ्रटए ताव गण 
ग्रार्या7क्‍07 776 जतग्राला थाते >ला]क्‍कधा ?! 


श्ध्ध सघषंकालीन नेताओं की जीवनियोां 


तब तक अश्वचालित तोपखानें सहित आप स्वय उनसे मिल गये और उः 
नौकाओं को डुबो दिया और सांतवीं, चायु के जोर से वच निकली। आपने 
एक महान्‌ कार्य किया है और हम आपके आचरण से अत्यन्त असन्न हैं। 
सरकारी कार्य के भति अपना लगाव दृढ़ रखिए । यह श्राज्ञा-पत्र आपको 
क्ृपास्वरूप भेजा जाता है। आपका प्रा्थना-पत्र, जिसके साथ एक फिरंगी 
सी भेजा गया था, भी हमारे पास आा गया है। फिरगी नरक भेज दियमा 
गया है। हमको अब सन्‍्तोष है।” 


दिनाक १६वीं ज़ीकाद तदनुसार श्वीं जुलाई १८९७। 

( ४ ) सरसौल के थानेदार को 

“पैवजयी सरकारी सेना इलाहाबाद की ओर फिरगियों का घामना 
करने के लिए कूच कर चुकी, और अब यह सूचना मिली है कि उन्होंने 
सरकारी सेनाओं को धोखा दिया और उन पर आक्रमण करके छिन्न-मिन्र 
कर दिया है। कुछ सेना, कहा जाता है, वहाँ अभी भी है। अत्तः आपको 
थआज्ञा दी जाती है कि आप अपने अधिकारक्षेत्र और फतेहपुर के जमींदारों 
को आदेश दें कि प्रत्येक वीर पुरुष विश्वास के रक्षार्थ एक होकर फिरंगिर्यों को 
तलवार के घाट उतार देऔर उनको नरक भेज दे ।ग्रत्येक प्राचीन प्रभावशाली 
जर्सींदार को आश्वासित कीजिए एवम्‌ अपने धर्म के हित में और काफिरों 
को नरक भेजने के कार्य में सगठित होने के ललिए समझाइए और उनसे कह 


दी।जए कि सरकार उनका लेना पावना चुकता करेंगी और जो सहामता 
कर गे उनको पुरस्कृत करेगी ।” 


दिनांक २०वीं ज़ीकाद तदनुसार १३वीं जुलाई १८९५७ इर। 
(४५) सैनिकों के नाम प्रथम घोष णा-पत्र 
नाना साहब ने बिग्नेडियर ज्वालाप्रसाद को ऋष्तिकारी सेना का म्रधान 
सेनापति जियुक्त किया। १४वीं ज़ीकाद १२७३ हि० को नाना साइब 
ने सैनिकों के लिए निन्नलिखित घोषणा-पत्र प्रकाशित किया:-- 


“अस्थेक रेजीमेन्ट में, चाहे पदाति हो अथवा अश्वारोही, एक कनंत् 

कमा्डिग” तथा 'मेजर हित्तीय कमाण्ड' और “ऐडजूटेन्ट' होंगे । कमान्डेस्ट का 
ले ्फे 5. | > आम... 

छतेव्य होगा कि वह सनिकों को हुजूर सरकार की आज्ञाओं से अवगत 


३ पारलियामेन्ट्री पेपससं--न० ४ 'स्यूटिनी इन ईस्ट इडीजः १८5२० 
ललगन प्रपत्र लरया १३, सम्रद सख्या २। 


श्रीसन्‍्त नाना घधूपन्‍्त 4 


कराये, तथा युद्ध की तैयारी कराये जब सरकार की शोर से परवाना प्राप्त 
हो। ह्वितीय कमारणड उनसे नीचे होगा तथा उनका परामशदाता व नायकत्व 
में साथी होगा । ऐडजूटेन्ट रेजीमेन्ट की कवायद्‌ तथा परेड का उत्तरदायी 
होगा तथा अन्य और ऐसे कार्य करेगा जो ऐडजूटेन्ट करते आये हों। वह 
क्वार्टर मास्टर का भी कार्य करेगा तथा बारूदखाने की देख-रेख करेगा जिससे 
उस पर आँच न आ सके। प्रत्येक सैनिक के पास जो सामग्री होगी उसका 
चह हिसाब रखेगा। यदि हिसाब में ब्रुटि होगी तो उसे दण्ड दिया 
जायगा । एक कम्पनी के सूबेदार को २०) का कम्पनी भत्ता मिलेगा, हे ०) 
कमार्ड के लिए तथा २०) मोची, लोहार इत्यादि ठेके पर रखने के लिए, 
एक मुशी होगा जो दस सूबेदार, जिन्हें भत्ता मिलेगा, सिलकर अपने लिए 
जियुक्ष “के गे । माह प्रा होने पर चिट्ठा, उपस्थितिपत्र इत्यादि हस्ताक्षर 
करके ऐडजूटेन्ट को देंगे । ऐडजूटेन्ट के कार्यालय में मीर मुंशी, तथा ठो मुहारिर 
उन चिटठों की जाँच करेंगे तथा उसके पश्चात “कमिसेरियट अधिकारी”! 
के पास भेज देंगे। पूर्ण रूप से तैयार होने पर वे सरकार के पास घायेंगे जो 
वेतन बॉटगे। 

“सैनिक मुक्तदर्मों में मीर मुन्शी कार्यवाही लिखेगा तथा न्यायालय का 
फेसला भी, तथा सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होने के पश्चात्‌, वह “कमान्डेंट! 
के पास भेजे जायेंगे । वह उनको ज्िगेडियर के पास प्रेषित करेगा, जो कि 


उसको सरकार के सम्मुख प्रस्तुत कर गे । सरकार उसे स्वीकार तथा अस्वीकार 
करेंगे तथा प्रकाशित करायेंगे। 


“मर मुंशी का वेतन १०) तथा प्रत्येक मुहरिर का १०), ऐडजूटेन्टद्स 
सूवेदारों में से एक होगा जो ऐजूटेन्ट का चिशेष भत्ता पायेगा और सूबेदार 
का वेतन ग्रहण करेगा। दो मुहर्रिरों में से एक ४ बजे उपस्थित होगा, सरकार 
की आज्ञाएँ लिखेगा, तब उन्हें ऐडजूटेन्ट के पास ले जायगा, वहाँ से वह 
रेजीमेन्ट को प्रकाशित हो जायेंगी। इन पदाधिकारियों को इसके लिए 
२०) मिल्लेगा । मेजर तथा कनेल इनसे भिन्न रहेंगे। उनका वेतन इनसे 
अलग होगा । उनके रिक्ल स्थानों में सूबेदार नियुक्त होंगे। सरकार उनके 
चेतन के विषय में परामश ढेंगे तथा निर्णय करेंगे । ऐडजटेन्ट का भत्ता भी 
उसी पकार मिल्लेगा |” हे 


यह प्रथम श्राज्ञापत्र है-- 


4 
8 । 


है] € हु हर [पु कि 
संघपक्रालीन नताश्र की जीवनियाँ 


३३ ज्ञीका” 4२७३ दि० ।! 


(६ ) सैनियों के नाम ह्ितीय घोषणा-पन्न 
ि 'गोप यो बे गोलन्द्ाजो मे, पदातति तथा अश्वारोही सेनाओं में चार 
डा पाप ५28 प्रध्चिकारी' होंगे । कनेल का वेतन ९००) भत्ता २९०), 
पटल बा ०); ऐडजूटरेल्ट का भत्ता सूबेदार के वेतन के श्रतिरिक् 
१०९) 7गा। पयादर-मास्टर को भी सूब्रेदार के चेतन के अतिरिक्व १४०) 
मिलेगा, उसयो ऐोनो फाय करने पढ़ें गे ।” 

१ ज्ञीझाट १२७३ हि० ।। 

एग 'धाज्ञापप्रों के श्रतिरिक्त नाना साहब ने १३ ज़ीक़ाद १२७३ हिण को 
ण्या माहयपूर्णा घोषणा-पत्र प्रकाशित किया जो निम्नलिखित धा-- 
नागा साहब का घोपया-पतन्र है 

“पक यात्री से ज्ञात हुश्रा है, जो श्रभी-क्रमी कलकत्ता से कानपुर 
झाया 7, कि कारतूर्सो के वितरण से पहले, जिसका उद्देश्य हिन्दुस्तान के 
गागश्यों का धर्म ग्रपहरण करना था, एक श्रस्तरग सभा हुई, जिसमे यह 
निश्चय हथ फ्रिवयोंकि यह धर्म का मामला है, इसलिए १०,००० हिस्दु- 
म्गामियों का सहार करने के लिए ७,००० था ८,००० युरोपियनों को 
दागःयक्ता होगी । तत्परचात्‌ समस्त हिन्दुस्तान ईसाई धर्म प्रहण 
पर जेंगा। | 
“कम प्राशय का एक प्रार्थना-पत्र रानी विक्टोरिया के पास भेजा गया, 
; सतरग सभा का निश्चय स्वीकार क्या गया | द्वितीय अतरग सभा 


प्तथ न्‍ 
मम शरग्मेज व्यापारी भी आमन्त्रित हुए, और यह निश्चय हुआ कि 


हट जि 
7 परिवामनन्‍्टी पेपस न डे डोज' 

५ पॉलियामन्दी पेप्स न० ४ स्थूदितों इस ईस्ट इडीज़ 
मंतान प्रपत्र सगण २३५ संग्रह झख्या २ । 

७ घही-सलग्न अपन्र संख्या २४७, समह सख्या २ । 

" / पु ब 
३ लाहोर क्रानिकल' में अ्रकाशित तथा सीरासपुर के 'फ़न्ड आंच 
हि थ [। 


पल पु है 
प्र ८४७ है० हारा एन प्रकाशित प्रांत का 
इंडिया दिनाक २४६ अक्तृबर ८७ ३० हारा एु 


|| 
इनवाद । ४४ १०३१ नम 
द वा लतियामेन्दी पेपर्स--सलग्न प्रपनश्न सत्या-+ २२ संग्रह सख्या २] 
ट्‌ से | 
बंगाल हर्कारु विनाके मार्च १६, १८०७ ई० 'फ्रेन्ड आव इंडिया 
भ्प ९८ 


ह || 
माई १६ ७ ४९ 3९) 


श्रीमन्‍्त नाना घेधृपन्त रह 


वह सब इस महान्‌ कारय सें सहायता करें । यह भी निरवय हा कि 
केवल उतने ही यूरोपियन सैनिक रखे जायें, जितने हिन्दुस्तानी सिपाही है 
जिससे कि बढ़े विश्व के समय, यूरोपियन हिन्दुम्तानियों से पिट न जाये । 
इस प्रार्थना-पत्र पर हँगलेंड मे विचार-चिनिमय हुआ । ३६ ००० यूरोपिग्रन 
सिपाडी शीघ्रता से जहाजों में लादे गये तथा भाग्त को रवाना किये गये! 
कलकत्ता में उनके चलने का गुप्त समाचार मालुम हो गया और कलफत्ता 
के महानुभावों ने नयी कारतूस के वितरण की आज्ञा दी। उनका मुख्य 
उद्देश्य सेना को ईसाई बनाना था वर्योकि इसके हो जाने के उपरान्त जनता 
द्वारा ईसाई धम स्वीकार कराने में कोई देर न लगेगी । कारतूसों में सुअर 
तथा गाय की चर्बी प्रयोग मे लायी गयी थी, ग्रह तथ्य कारतूस बनाने के 
कारखाने में कार्य करनेवाले वगालियों द्वारा मालुम हुआ । उनमें से एक 
को मसृत्युदए्ड दिया गण तथा श्रन्य को बन्दीगृह में डाल दिया गया। 
“ग्रहाँ यह अपनी योजनाएँ बना रहे थे। लन्दन में स्थित सुल्तान 
कुस्तुनतुनिया के दूत ने सुल्तान को यह सूचना भेजी कि ३९,००० अग्रेज 
सैनिक भारत भेजे जा रहे हैं भारतियों को ईसाई बनाने के लिए। सुल्तान 
ने मिस्र के पाशा को एक फर्मान सेजा जिसमें उन पर रानी विक्टोगिया के 
साथ पडयन्त्र करने का लाब्छुन लगाया गया, यह समभकोते का समय न 
था, अपने दूत से उन्हें सूचना मिली कि ३९,००० सैनिक भारत को भेज 
दिये गये हैं जिनका ध्येय वहाँ की प्रजा को इंसाई बर्म स्वीकार करने के 
लिए बाध्य करना था। इसको अभी भी रोकने का समय था। यदि वह 
इस समय भी अपना कर्तव्य भूल जायगा तो ईश्वर के सम्मुस क्‍या मुंह 
दिखायेगा । ऐसा दिन उसके लिए भी शीघ्र आयेगा, क्योंकि यदि अग्रेज 
भारत को ईसाई बनाने में सफल हुए, तो वही चीज डसके देश में भी 
करेंगे। फर्मान प्राप्त होते ही मिस्र के शाह ने, अग्रे्जों की सेना के याने से 
पहले ही एलेक्ज डिया में अपनी सेना एकन्रित कर ली क्योंकि वही भारत थाने 
के साय से था। अग्नेजी सेना आने पर मिस्र के पाशा की सेना ने उन 
पर तोप दाग दीं । उनके कई जहाजों को नष्ट करके डुवा दिया। एक भी 
अग्रेज न बचा । 
“कलऊत्ता में श्रग्नज, कारतस वितरण की आजक्षा के पश्चात्‌ क्रान्ति के 
विस्फोट के उपरान्त लन्‍्दन से आनेवाली सेना की प्रतीक्षा मे थे। परन्तु इंग्चर 
ने उनकी योजनाओं को समाप्त कर दिया। जेंसे ही लन्‍्दन की सेना के 


३० संघर्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


नष्ट होने का समाचार उन्हें मिला, गवनर जनरल ने दुखित होकर अपना 
सिर घुना । 


“सत्रि में उसे जीवन तथा सम्पत्ति पर अधिकार था, 
प्रात, उसके शरीर पर न तो शीश ही रहा और न शीश पर मुकुट, 
आकाश की एक ही उल्टफेर से, 


न तो नादिर ही रहा और न नादिरी# ।? 

यह घोषणा-पत्र नाना साहब पेशवा बहादुर की आज्ञा से प्रकाशित 
हुआ हे। 

दिनांक १३ ज्ीकाद १२७३ हि०। 

[ अर्थात्‌ ६ जुलाई १८९७ ई० |”? 

नाना साहब तथा फतेहपुर का युद्ध : & जून $८<७ ई० से 
फतेहपुर स्वतन्त्र हो गया था। भूतपूर्व डिप्टी मजिस्ट्रेट हिकमतउक्ला खाँ 
ने क्रान्ति का नायकत्व अहण किया । शेरेर मजिस्ट्रेट भागकर इलाहाबाद 
पहुँचा। तत्पश्चात्‌ फतेहपुर में नाना साहब की आज्ञानुसार स्वतन्त्र शासन का 
सगठन होता रहा । इलाहाबाद की पराजय के पश्चात्‌ मौलवी लियाकत- 
अली २४ जून को कानपुर पहुँचे।' उन्होंने कानपुर पहुँचकर इलाहाबाद 
के वृत्तान्त नाना साहब को सुनाये तथा फतेहपुर में अग्नेजों की सेना से 
युद्ध करने की तैयारी करायी । नाना साहब ने सैनिर्कों को आज्ञा दी कि वे 
इलाहाबाद से बढ़ते हुए श्ग्नेजों को नष्ट कर डालें, इलाहाबाद पर विजय 
पाएं तथा कलकत्ता तक धावा वोलें। नाना साहब ने ३,९०० सैनिकों को 
तुरन्त सेजर रेनाड की सैनिक टुकडी से लडने के लिए भेजा। ११ जुलाई 
को क्रान्तिकारी सैनिर्को ने अग्नेजों की सेना की एक ठुकढ़ी को खागा से 
कुछ दूरी पर पराजित किया। तत्पश्चात्‌ समस्त क्रान्तिकारी दल फतेहपुर 
में एकन्नित हुआ | वहाँ पर पुन अग्नेजों से १२ जुलाई को युद्ध हुआ । इसके 
वाद क्रान्तिकारी सेना पीछे हट गयी | इस समय हैवलाक ने १०० सिखों 

# नादिरशाह की आतंकवादी नीति | 

$ सेलेक्शन्स फ्राम स्टेट पेपर्स : जान फिचेट--छठवीं रेजीमेन्ट 
का बाज़ा वजानेवाला--का कथन, ए० ९६ परिशिप्ट---लखनऊ तथा कानपुर, 
खण्ड ३, साशमैन । 


२. 'माशंमन मेम्वाय्स आब सर हैनरी हैवलाक'--ए«० २ 


श्रीमन्‍्त नाना धंधूपन्त ३४ 
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को इलाहाबाद वापिस कर दिया क्योंकि वहाँ पर क्रान्तिकारी सेना आक्र- 
सण करने की योजना बना रही थी। इलाहाबाद नगर छोडकर समस्त 
जिले में स्वतन्त्रता की अग्नि अज्ज्वलित हो गयी थी | १६ जुलाई को आँग 
में भीषण युद्ध हुआ । क्रान्तिकारी सेना पुन छापा मारकर पीछे हट गयी। 
पाण्दु नदी पहुँचकर उन्होंने सुसगठित होकर पुन भ्रप्रेजों पर आक्रमण 
किया । हैवलाक ने घवराकर नील से सैनिक सहायता मॉगी। नाना साहब ने 
क्रान्तिकारी सेना की सहायता के लिए बालाराव को भेजा। परन्तु पाण्डु 
नदी से भी उन्हें पीछे हटना पछा। १४ जुलाई को नाना साहब को इस 
दुघेटना की सुचना मिली । थे स्वयं बडी सेना लेकर अग्रेजों से युद्ध करने 
के लिए अग्रसर हुए। घमासान युद्ध हुआ परन्तु दोनों पत्तों को सफलता 
न मिल सकी । 

बीवीघर में अग्नर्ज़ा की बलि :१५ जुलाई को नाना साहब 
श्रग्नेजों की बढ़ती हुई सेना को रोकने में सलग्न थे। हेचलाक को अग्नेज 
बल्दियों के बचाने के लिए आदेश दिया गया | दूसरी ओर नाना साहब के 
नायकों को यह पता चला कि बन्दी स्त्रियाँ कानपुर के रहस्य बगाली भेदियों 
द्वारा अग्नेजों को लिखकर भेज रही हैं। फलस्वरूप उन्होंने कानपुर में 
बगाली सेदियों को दण्ड देने का आदेश दिया । बीबीघर में इस समय 
इलाहाबाद से आये हुए छुठवीं रेजीमेन्ट के सैनिक पहरे पर थे ।' चहाँ पर 
अग्नरेजों की बलि किस प्रकार हुई निम्नलिखित वर्णन से स्पष्ट हो जाता है--- 


6 ९ [पर है 
१ माशंमनः भेस्वायस अब सर हेनरी हेवल्ाक्र-ए० २१७-२६४८ | 
२. वही $ ए० ३०३। 
३. भ्रम * “विद हैवलाक कलाम इलाहाबाद टु लखनऊ'--ए० १२। 


१४ जुलाई को दो बार लड़ाई हुई। क्रान्तिकारियों ने बढ़ी तोपों का 
प्रयोग किया । 


४. हिन्दू पेट्रियट--समाचार-पत्र कल्ककत्ता--दिनांक अगस्त २७, 
१८२९७, ४० २७६ । 

नलु॥& 899005 ज़ला6 ह5छ९ट९त ० ज्राा।ग्राह ]00९7०5 ६0 7॥6 
सिशाड इथाएशाला भाव हाएए गीला प्रणिय4्रा0, 5९एश४ 507९5 
क9प्णड फैध्शा 3एछाथाशापहत जरा €(श४ व गरिशा एऊ055९5907 
काठ 5965 छढा€ थी गला९ब्व९८त 0 6 ।4ी7 [घोए ? 
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“भचिलियम्स ने एक बात निश्चयपूवक कही है जिसको जानकर अधिक- 
तर अग्ने्जों को आश्चर्य होगा कि १६ तथा १६ जुज्नाई को रख्ियों तथा 
बालकों की वलि को सहलों व्यक्तियों ने देखा था ।”' इससे कालकोररी में 

बन्द करके ऑंधेरे में हत्या करने की कथाएँ असत्य हो जाती हैं । 

नाना साहब का इसमें कहाँ तक हाथ था यह इरूसे स्पष्ट हो जाता है 
कि चहाँ इलाहाबाद से आये हुए छुठवीं रेजीमेन्ट के सैनिक उपस्थित थे। 

वह इल्लाहाबाद के हत्याकाड के उत्तर में कुछ भी कर सकते थे। परन्तु 
उन्होंने खियो पर हाथ उठाने से इन्फार किया । तत्पश्चात्‌ । 

“द्वेगम ( जो नाना साहब के महल की नोकरानी थी, तथा सरवर खाँ 
नासक सेनानी की रखेल थी ) इलाहाबाद के सैनिकों के वध करने से इन्कार 
करने पर नूर सुहम्मद के होटल वापिस गयी । चहाँ से दो मुसलमान तथा 

हिन्दू कातिल, जिनमें अन्य गवाहों के कथनानुसार सरवर खाँ भी था 

आई | वन्द्पों पर गोलियाँ दागी गयीं तथा नाना साहब के समीपवर्तो 
अहाते से कातिल आये और उन्होंने अग्नेजों की बच्चि दी। यह सब ६ बजे 
सायकाल को समाप्त हो गया था, फिर बन्दीगृह के द्वार बन्द कर दिये 
गये थे” 

उपयुक्त विवरण तथा कथनों व प्रमाणों से स्पष्ट है कि नाना साहब 
का इसमे कोई हाथ न था । यह केवल सैनिकों के प्रतशोध का फल था। 

कानपुर का प्रथम युद्ध १६ जुलाई १८४७ इ० को नाना साहव 
स्वय एक वडो सेना लेकर अग्रेजों से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुए । कानपुर 
के दाज्षणा भाग में क्रान्तिकारियों ने अपनी तोपों को स्थापित करके कानपुर 





यूतुफ खा के नायकत्व मे मोलवी लियाकत अली के साथ २४ जन तक 
कानपुर आ पहुँचे थे। देखिए--फिचेट वाजेबाले का कथन | फतेहपुर की 
स्थानोय किवदुन्तियों के आ्राधार पर वहाँ के वीर जोघासिह भी सैनिक 
दल सहित फतेहपुर की पराजय के पश्चात्‌ कानपुर पहुँच गये थे । 
२ मॉड--मेमोरीज आच दि स्यूटिनी! खण्ड १। 

बहा $ ए० स० १९० फ्रासिस कानवाॉलिस मॉड हेवलाक के साथ 
अग्नेजी सेना में तोपखाने का नायक था। यह पुस्तक १८६० ई० में छपी 
था । उपयु के विवरण कनेल विलियम्स द्वारा सशुहीत कथर्नों पर है जिनमें 
अग्रंज वेण्डवालों का क्थन मस्य था। 
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की सुरक्षा का प्रबध किया | १६ ता० को भयकर युद्ध हुआ । नाना साहब 
की तीन बढी तोपों ने अग्रेजों के तोपखाने को शान्त कर दिया। अग्रर्जों ने 
सामने से पीछे हटकर दायें-बाय से क्रान्तिकारियों के मोचों पर आक्रमण 
करना आरम्भ किया । इसमें अग्रेजों को कुछ सहायता मिली। दिव भर 
के युद्ध के पश्चात्‌ सहसा क्रान्तिकारी सेना नगर की ओर दूच कर गयी। 
परन्तु थोदे ही समय में नाना साहब पुन युद्ध-स्थल में आ गये । सैनिर्को 
को प्रोत्साहन मिला | अग्नेजों की तोपं पीछे ही रह गयी थीं, फलस्वरूप 
क्रान्तिकारी सैनिर्कों ने डन पर सभीप आकर आक्रमण किया। परन्तु 
ग्रेजों की तोप श्राने के समय तक क्रान्तिकारी सेना पुन पीछे हट गयी । 
कानपुर की इस पराजय से क्रान्ति को बहुत क्षत्ति पहुँची । नाना साहब ने 
कानपुर से बिठूर जाने का निश्चय किया। १७ ता० को कानपुर नगर 
अग्नेजों के अधीन हो गया। 


विदृर का प्रथम युद्ध ' नाना साहब ९,००० सैनिकों तथा ४२ 
तोपों के साथ विदृर पहुँच गये। श्रग्नेजों को उनके वहाँ पहुँचने का पता 
न चला। नाना साहव ने बिहर पहुँच कर वहाँ से अन्य सुरच्ित स्थान 
जाने की तैयारियाँ को | बिएर छोड़ने से पहले नाना साहब ने अपनी सेना 
की सलामी ली । दिल्‍ली के बादशाह के मान में १०० तोपें, म० अपने 
पूर्वज बाजीराव के मान में तथा ६० अपने नाम में दागों। सिंहासन पर 
ढैटने के उपलब्ध में २५ तोपों की दो सलामियाँ उनकी माता तथा धर्मपत्नी 





१, भाशमैनः मेस्थायस आव सर हेनरी हैवलाक-प० ३०८-३०६। 
|. पु 
२ माशंमेन : मेस्वायर्ल आव सर हेनरी हैवलाक--ए० ३१०। 
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३४ सघपकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


के मान में भी दागी गयीं ४ पेशवा के सूबेदार रामचन्द्र पन्‍त के लडके 
नारायणराव ने, जिसको नाना साहब ने बन्दी बना रखा था, अब छुटकारा 
पाकर अग्नेजों का साथ दिया । १६४ जुलाई १5९७ ई० को जब अग्नेज बिद्ृर 
गये तो उसे खाली पाया। वहाँ पेशवा के महल को जला डाला, तोपखाने को 
उड़ा दिया तथा युद्ध की अन्य सामग्री लूटकर पुनः कानपुर लौट आये। 

कानपुर के प्रथम युद्ध के पहले नाना साहब ने यह पत्र भेजा, जो इस 
प्रकार सम्बोधित था'-- 

“ज्खनऊ के अश्वारोही, तोपखाने और पदातियों के अधिकारियो और 
चीरो ! 
शुभ कामनाएँ, 

लगभग एक सहसू अग्नेर्जों की सेना कई तोपों सहित इलाहाबाद से 
कानपुर की ओर कूच कर रही थी । उन मनुष्यों को बन्दी बनाकर हनन 
करने के हेतु एक सेना भेजी गयी थी। अग्नेज तीत्रता से बढ रहे हैं, दोनों 
ओर मनुष्य आहत होकर अथवा मरकर गिर गये हैं । फिरंगी अब कानपुर के 
सात कोस के अन्दर हैं। युद्धस्थल में बराबर की चोट है। यह समाचार है 
कि फिरगी नदी द्वारा अग्निबोर्टों से था रहे हैं। यहाँ हमारी सेना तैयार है 
ओर थोडी दर पर युद्ध छिढा हुआ है अत्' आपको सूचना दी जाती है कि 
उक्त अग्रज वॉसवाडी जनपद के सम्मुख सरिता के इस तट पर डटे हैं। यह 
सम्भव है कि ये गगा पार करने का प्रयत्न कर । इस कारणवश आप लोग 
उनको नदी पार करने से रोकने के लिए कुछ सेना बाँसवाडा प्रदेश में भेज 
दीजिए । हमारी सेना इस शोर से ( उनको ) दृबायेगी और इन मिल्ले-जुले 
आक्रमणणों से काफिरों का हनन किया जा सकेगा, जो कि अत्यन्त 
आवश्यक है । 

यदि ये लोग नष्ट न हो पाये तो इसमें कोई सन्‍्देह नहीं हो सकता कि 

दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे । कानपुर एवं दिल्ली के सध्य में कोई भी 

ऐसा नहीं हैं जो उनके सम्मुख टिक सके | अत' हसें निःसदेह उनको समूल 
नष्ट करने के लिए सगठित हो जाना चाहिए । 

यह भा कहा जाता हैं कि अग्रेज गया पार भी कर सकते हैं। कुछ 
अग्नेज अब भी वेलीगारद में है और युद्ध जारी किये हुए हैं जब कि यहाँ 





| ट है] म्यूटिनी 
१ चाल्ल वाल: हिस्टरी आव दि इंडियन स्यटिनी-४० १८५। 
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कभी श्रग्नेज जीवित नहीं है। आप तुरन्त नदी के पार शिवराजपुर अग्नेजों 
को पेरते तथा हनन करने के हेतु सेनाएँ भेजे । 
दिनाक २३वीं ज्ञीकाद अथवा १६वी जुलाई, 4८५७ इं ० /?! 
अवध में नाना साहब : अनेक प्रयत्ञ करने के पेश्चात्‌ भी नाना 
साहब को कानपुर व बिठ्र में पराजय हुईं। फलत बिदट्ृर खाली करने के 
पश्चात्‌ नाना साहव ने गगा पार फतेहपुर चौरासी नामक स्थान पर अपना 
'शाबिर स्थापित किया । यहाँ से वे लखनऊ की ओर बढती हुई अग्रेजी 
सेना के पीछे से आक्रमण कर सकते थे तथा बिठूर व कानपुर पर पुनः अधि- 
कार स्थापित करने का प्रयत्ञ कर सकते थे । जैसे ही अग्नेजों ने सगरवारा 


3. मार्शमैन : मेस्वायस आव सर हेनरी हेवलाक--४० ३३२। 
सर पैटिक ग्रान्ट को हैवलाक का २८ जुलाई का पत्र । 
नाना साहब को अवध की बेगम का निमन्त्रण 

सैयद्‌ कमालऊद्दीन हैदर हसनी हुसैनी 'कैसरुत्तवारीख' के लेखक जिन्हें 
हजरत महल के दरबार की बड़ी अधिक जानकारी थी अ्रपनी पुस्तक में 
जिसकी रचना उन्होंने हेनरी इलियद के आदेशानुसार कीं थी लिखते हैं '-- 
पू० २९७ 

“जाना राव का दृत शआ्आाया, एक पत्र इस झाशय का लाया, “यदि अनु- 
मति हो तो हम तुम्हारे नगर सें प्रविष्ट हों/ जनाब आलिया ( हजरत 
महल ) ने अनुमति दी। राजा जैलाल सह, कल्लेक्टर को आदेश हुआ कि 
वे दो ऊंट, २६ छुकड़े, १० गाड़ियाँ, २०-२९ हाथी लेकर फतेहपुर चौरासी 
को जायें। नाना राव जियासिह चौधरी की गढ़ी से घोर वर्षा में अपने 
परिवार सहित नगर को चले | नुसरतजग २०० सवार, २ हाथी, चाँदी के 
होदे सहित, २ शुतुर सवार ल्षेकर स्वागतार्थ गये और जनाब आलिया के 
आदेशानुसार शीशमहत्ल सें उनको उतारा । और उसे सजाया गया और 
49 शतरजी, १० चाँदनी, १० पलेँग, कई कुर्सियाँ आवश्यकतानुसार शीशे 
के बतन हृत्यादि तथा चित्र भेजे । ( & ता० ज़िलहिजा सास १२७४ हि०) 
नाना राव शहर में प्रविष्ट हुए। ११ तोप सलामी की दागी गयीं।” 
ग्प्पिणी 

इस घटना का उल्लेख लेखक ने नाना साहब की कानपुर की पराजय 
तथा आलमवाग के युद्ध के बीच में किया है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि 


(शदे सवषकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


से उन्नाव की ओर बढने का प्रयक्ष किया, और अवध की सेना से युद्ध 
किया, नाना साहब ने अग्नेजों को पीछे से आतकित किया। उनकी सहायता 
के लिए दानापुर से तीन रेजीमेन्ट क्रान्ति में आकर सम्मिलित हो गयीं। 
हैवलाक बशीरतगज के युद्ध के पश्चात्‌ सकट में पड गया। क्रान्तिकारी 
सेना को फतेहगढ़ तथा ग्वालियर से भी सहायता मिल गई ।' कानपुर पर 
पुन आक्रमण की तैयारी होने लगी | ६ अगस्त १८९७ ई० को बशीरतगज 
से अग्नेजा को पुन पीछे हटना पडा । ७ अगस्त को अग्ने्जों को कानपुर 
चापिस जाना पडा । १८ अगस्त को परास्त होकर अग्नेज कानपुर की पुरानी 
बारकों में जा पहुँचे । 


कानपुर तथा विहृर का द्वितीय युद्ध : नाना साहब तथा तात्या 
के प्रयत्नों से ४२वीं पलटन, हितीय घुडसवार सेना, तथा अवध की सेना की 
सहायता से बिठूर पुन क्रान्तिकारियों के अधिकार भें आ गया। १८ अगस्त 
१८५७ ६० को अग्नेर्जों ने द्वितीय बार बिठर पर आक्रमण किया । कानपुर में 
चारकों पर भी क्रान्तिकारियों ने आक्रमण कर दिया। अग्नमेजों को वहाँ से भी 
नये स्थान जाना पड़ा । 

सितम्बर ५८९७ ई० में अ्रंग्रेज कानपुर में घिर गये । गयापार से वह 


रात अर -ं_ंं_ आन आता अभय, वलााााामामाउ 


यह घटना लगभग इसी समय घटी अर्थात्‌ बिहूर की द्वितीय पराजय के 
पश्चात्‌ू-९ जिलहिज्या १२७४ हि" अर्थात्‌ २७ जुलाई १८४८ ६० में लखनऊ 
पर अग्ने्जों का पूर्ण अधिकार हो गया था। इसलिए यह ४ ज्िलहिजा 
१२७४ छापे की च्रुटि सालूम पढती है। ५ ज़िलहिजा १२७३ हि० शर्थाव्‌ 
२० जुलाई १८९७ ई० को नाना साहब बिट्र छोडकर फतेहपुर चौरसिया 
में शिविर-जीवन व्यतीत कर रहे थे । परन्तु राजा जयलाल सिंह के अमि- 
योग पत्रों से, विशेपतः राजा सानसिह के कथन से ज्ञात होता हैँ कि 
नाना साहव लखनऊ वर्षाऋतु में आये थे। राजा जयलाल सिह के भाई 
रघुवरदयाल ने डनका स्वागत किया था, तथा उन्हें दौलतखाने में ठह- 
राया था। 

$ झूम “विद हेवलाक फ्राम इलाहाबाद ठु लखनऊ' ४०४०-४१ 

>, यहाँ * छ० ६२-७७ | 

३ ग्रूम: विद हेवलाक फ्राम इलाहाबाद ट लखनऊ' * ए० ८१। 

४ ११ सितम्वर १८२७ इ० को नील ने हंवलाक को लिखा '-- 
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श्रीमन्‍्त नाना घृधुपन्त कक । 


कानपुर पर तोप दागते रहे। १८ सितम्बर १६९४७ ई० को लखनऊ के 
शक्लिशाली राजाओं तथा जमीदारों ने कानपुर की ओर प्रस्थान क्या। 
परन्तु इस समय तक आडडट्रम के साथ अ्रग्नेज सेना कानपुर पहुँच गयी थी ॥ 
इस समय कानपुर के चारों ओर क्रान्तिकारी सेना जमा थी। €००० 
सैनिक तथा ३० तोपों के साथ ग्वालियर की सेना आयी हुईं थी , अवध 
की सेना में लगभग २०,०००० सैनिक थे, और थे सब डलमऊ घाट से 
फतेहपुर पर आक्रमण की तैयारी कर रहे थे, फतेहगढ़ से १२,००० सैनिक 
३० तोपों के साथ पश्चिम की ग्रोर जमा थे । ऐसे समय में लाड वेनिंग ने 
हैवलाक से सेना का नायकत्व लेकर आउडट्रम को सेनापति नियुक्न किया। 
कॉलिन कैम्पबेल को प्रधान सेनापति का भार सौंपा गया। अग्रेजों ने 
सितम्बर माह से पुन. लखनऊ की ओर बढ़ने का प्रयत्न किया। क्रान्ति- 
कारियों के सैनिक सगठनं को २० सितम्बर १८५७ ६० की दिल्ली की 
पराजय से बडा धक्का पहुँचा। परिचमी सीमा पर अग्नेजों ने अपना 
शाधिपत्य पुन. स्थापित कर लिया। परस्तु क्रान्तिकारियों ने इस पराजय की 
तनिक मात्र भी चिन्ता नहीं की | दिल्‍ली नगर के २ मील पूर्व की ओर 
तक उन्होंने अधिकार बनाये रखा ।' बरेली, लखनऊ, मोॉसी, ख्वालियर 
इत्यादि केन्द्रों पर क्रान्ति की ज्वाला शान्त होने के स्थान पर और अधिक 
प्रज््लित हो उठी । नाना साहब तथा उनके सहायकों ने कानपुर से बनारस 
वक अग्नेजों पर धावा बोलने की महान्र योजना बनायी । कानपुर पर दोनों 
पर्चों की निगाह थी । भ्रग्नेज कानपुर पर आधिपत्य स्थापित रखकर लखनऊ 
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हम 
१ डा० डफ + लेट्स आन इंडिया-सख्या १-६ छए० २१७ ३१८ 
कलकत्ता १० दिसम्वर १८५७ ई०। 


श्ष सघपंकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


व बरेली जीतना चाहते थे तथा दिल्‍ली व आगरा से सम्बन्ध बनाये रखना 
चाहते थे। दूसरी ओर क्राग्तिकारी नेतागण कानपुर से अंग्रेजों को निकाल 
कर इलाहाबाद बनारस-जीतना चाहते थे । 

कानपुर का तीसरा युद्ध १८५७ ' अवध के चकलेदारों, इलाहाबाद, 
सुल्तानपुर, जौनपुर तथा आजमगढ के नाजियों ने अक्तूबर माह में बडी धुमधाम 
से अग्ने्जों पर धावा बोल दिया । राजा महेशनारायण, मेंहदी हुसन. बसन्त- 
सिंह, रघुनाथसिह, राजा बेनी माधो, राजा जगन्ना थबरूुश, राजादेवी सिंह, सय्यद्‌ 
गुज्ञाम हुसेन तथा अन्य जमीदारों ने मिलकर क्रान्तिकारी सेना का सगठन 
किया।' अवध में नवी न जागृति पैदा हो गयी । इलाहाबाद में फाफामऊ क्रान्ति- 
कारियों का केन्द्र बन गया तथा रूसी पर भी उनका अधिकार हो गया। 
पूर्वी क्षेत्रों से दानापुर के सैनिकों ने आकर बहुत योग दिया। राजा कुंवर- 
सिंह स्वय रीवाँ होते हुए १६ अक्तुबर ५८९७ ६० को काहपी पहुँचे। 
बाँदा से नवाब अली बहादुर के सैनिकों ने फतेहपुर पर आक्रमण किया। 
सागर तथा नबदा क्षेत्रों में क्रान्ति पूर्ण रूप से व्याप्त हो रही थी। रीवाँ के 
सभी जागीरदार राजा के विरुद्ध तथा क्रान्ति में योग देने लगे। गवर्नर- 
जनरल ने स्पष्टतया घोषणा कर दी कि वह लखनऊ में घिरे हुए अग्नज 
सैनिकों की भ्राधिक चिस्ता कर रहे थे । उन्हें रीचाँ, बुन्देलखण्ड तथा सागर 
नवंदा क्षेत्र के हाथ से निकल जाने की चिन्ता न थी । दिल्‍ली की पराजय 
के पश्चात्‌ दिल्‍ली से क्रान्तिकारी सैनिक बिठदर की ओर आये। १६ 
अक्तृवर को लगभग ३०० सैनिक १४ तोपों के साथ बिद्र पहुँचे। इसी 





3. पालियामेन्ट्री पेपसे-स्यूटिनी इन ईस्ट इडीज़--१४१० 
सल्षग्न प्रपत्र सख्या ३०, स ग्रह सख्या ७ | 

२ नेरेटिव आव ईवेन्ट्स जालौन-- १८९७-#८-ए० & पैरा ८ । 

३ ्यूटिनी रजिस्टर'--जिला फतेहपुर-प्रोचियन द्वारा लिखित 
घटनाओं का देनिक विवरण ता० १३ अक्तूबर, ३० अक्तूबर, तथा ३े* 
अक्तुबर प८र७ । 

४ पालियामेन्द्री पेपर्स!--अपत्र सरया ४३, सप्रह् सख्या ७ । दिनकि 


हाय एः कि ० री 
शासन कलकऋत्ता पेरा ६। 


चच्ची न रे 
* वहां; सलरन प्रपन्न सख्या २०१, क्षग्नह स० २ घू० ११६ कनंत 
दिलसन का चीफ अआाव स्टाफ को सेना हुआ तार। 


श्रीमन्‍्त नाना धैधूपन्त डे 


तारीख को मध्यप्रान्त ( इलाहाबाद-बनारस ) के लेफिटनेन्ट गवर्नर द्वारा 
भेजे गये तार से पता चलता है कि ३७ अक्तृवर को दिल्‍ली से कानपुर 
जिले में ३ या ४ हजार सैनिक १४ तोपों व ८० हाथियों के साथ 
आ गये। नाना साहब इस समय भी अपने फतेहपुर चौरासी के 
शिविर में थे । लगभग इसी समय ग्वालियर की मुख्य सेना क्रान्तिकारियों 
के साथ मिल गयी । सितस्बर माह से ही सेना सिन्धिया को क्रान्ति में साथ 
देने के लिए बाध्य कर रही थी । ग्वालियर की सेना को नाता साहब तथा 
ऊाांसी की रानी द्वारा झाँसी तथा ग्वालियर आने का श्आमन्त्रण मिला। 
दिल्‍ली का पतन होने से ग्वालियर के सैनिक सहम गये । परन्तु अक्तूबर में 
पुन नाना के वकील पहुँचे। फलत. १९ अक्तूबर को ग्वालियर की अ्धान 
सेना अपनी तोपों, गोला बारूद ( मैगजीन ) इत्यादि को लेती हुई तात्या 
के साथ चल पडी । जालौन तथा कछुवागढ़ होती हुईं यद्द सेना १५ नवस्बर 
को कालल्‍पी पहुँची तथा वहाँ से कानपुर पर भीषण आक्रमण किया। 
यह कानपुर की तीसरी लड़ाई थी । इस युद्ध में दिल्‍ली से आये हुए सैनिकों 
ने भी खूब भाग लिया। यह युद्ध २८ नवम्बर १८१७ ई० से ६ दिसम्बर 
१८५७ ई० तक हुआ । 

इस काल में क्रान्तिकारी सेना को अंग्रेजी सेना के प्रधान सेनानायक 
कैम्पबेल का सामना करना पडा । उसको भी अपने मुँह की खानी पढी। 
आउद्रम अग्रेजी सेना सहित लखनऊ जीतने ञ्रा रहा था वह तो स्वयं बन्दी 
हो गया। केम्पबरेल् ने इस बीच में दो प्रयास किये--एक फतेहगढ़ की ओर 
तथा दूसरा लखनऊ की ओर | परन्तु फतेहगढ़ से उसे खाली हाथ वापिस 





]क्‍ ] [न प (९, 
१, पालियामेन्ट्री पेपस' सलग्न प्रपत्र सत्या २९९, सग्रह सख्या २, 
पृ० ९२८। 


> “तह. नयी ल्‍ ९, टक ०. 

वालियामेन्ट्री पेपल”--म्यूटिनी इन ईस्ट इडीज ' तार द्वारा 
सूचना कानपुर अक्तूबर १६, ॥४१७--अश्रपत्र २२१, सख्या २ पृ० ११६ 
ध्रिटिश पालियारेंट में प्रेषित १८९७ “दिल्ली से थ्राये हुओ की सरूयां ३००० 
या ४००० बतायी जाती है | उनके साथ १४ तोपें हैं तथा ८० हाथी तथा 


कुद लूट का सामान है। नाना साहब इस समय फतेहपुर चौरासी में हैं।” 


भपन्र २२९ पृ० १२८ बनारस से भेजा गया तार--ता० ५८ अक्तूबर १८१७ 
समय ६९ बजे । 


6 कप च्फ र। 4 च्ऊ 
३9० सघषकालीन नेताओं की जीवनियां 


लौदना पड़ा तथा जखनऊ से सेकड़ों सेनिकों की बलि देने के पश्चात्‌ वह 
केवल अग्रेजी गैरिज़्न को तथा मरीजों को छुड्टा कर कानपुर तक ला सका। 
फलतः उसकी सैनिक शक्ति में केनिंग को भी विश्वास न रहा | उन्होंने फिर 
कैग्पबेल को लखनऊ पर अआक्रमण करने की उस समय तक थाज्ञा नहीं दी 
जब तक जगबहादुर &००० गुरखाली सैनिक लेकर नहीं आ गये। 

नाना साहब रुहेलखरण्ड में ' सन्‌ १८७८ ६० के जनवरी माह में 
अग्नेजी सेना ने कानपुर व लखनऊ के बीच के मार्ग पर अपना पुरा अधिकार 
स्थापित कर लिया । नाना साहब ने अवध में रहना उचित न समझ्का। उन्होंने 
फरवरी १८५८ इं० में गया पार करके विल्हौर व शिवराजपुर छोड़कर, शिवजी 
च सिकन्द्रा की ओर भ्रस्थान क्या । फतेहगढ़ से कानपुर तक गगा नदी 
के सभी घाटों पर क्रान्तिकारी सेना ये नाकाबन्दी की | डन लोगों का ध्येय 
रुहेलखणड तथा गगा के ऊपरी भाग की सुरक्षा करना था । नाना 
साहब फरवरी १६ को रुहेलखरुड की ओर जाते हुए बताये गये । ११ मार्च 
$८४८ ई० को वह शाहजहाँपुर पहुँच गये। उनके साथ लगभग ४०० 
सेनिक पेदल अथवा घुड़सवार थे। यहाँ उनके साथ अन्य क्रान्तिकारी दल 
भी मिल राये । १६ साचे १८०८ छ० को नाना ने दुलबल के साथ रामगगा 
नदी को पार किया और अलीगज में डेरा डाला। शाहजहॉपुर, अलीगज 
होते हुए नाना साहब परिवार तथा धन-सम्पत्ति के साथ २९ मार्च १८९८ 
फो बरेली पहुँचे | खान बहादुर खाँ ने उनका आदर-सत्कार किया। बरेली 
गवनंसेन्ट कालिज का भवन उनके ठहरने के लिए खाली करा दिया गया। 
कटष्दा जाता है कि ख़ान बहादुर खॉ ने क्रान्तिकारी सेनाओं का प्रधान 
नायकत्व भी नाना साहब को देने की इच्छा प्रकट की । 

परन्तु नाना साहब ने स्वीकार न किया और खान बह़ादर खाँ को 
अपना पूण सहयोग [दिया । नाना साहव के बरेली पहुँचते ही अग्नगण्य नेता 
वहा जमा हुए । वल्लीढाद खाँ के पुत्र इस्माइल खाँ को फतेहगढ़ जीतने का कार्य 
सुपुद क्या गया व उनके साथ फीरोजशाह शाहजादे ने निचले दोशाबव में 
युद्ध का भार संभाला। उन्होंने अपने १७ फरवरी १८४८ इृ० के महत्वपूर्ण 
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श्रीमन्‍्त नाना धयूपन्‍्त 8 


घोषणापत्र की प्रतियाँ रुह्दे लखण्ड में वितरित करायी। इसमें खुले शब्दों में कहा 
गया है कि प्रवध के सैनिक नवाब प्रवध के अधीन रहें, स्हेलखंढ के सेनिक 
नवाब खान बहादुर की अध्यक्षता में तथा अन्य फीरोजशाह के नायकक्‍्त्व में 
था सकते हैं। खान बहादुर खाँ ने इस घोषणापत्र की ग्रतियाँ बहादुरी 
प्रेस से छुपवायी थीं।' 

नाना साहब बरेली में अप्रेल माह के अन्त तक रहे। वहाँ उन्होंने 
खान बहादुर खाँ को हिन्दुओं के साथ मैत्री भाव बढ़ाने मे सहायता दी।' 
जब अग्रेजी सेना का अधान सेनापति जलालाबाद पहुँचा तो उन्होंने फरीद- 
पुर में क्रान्तिकारी सेना के सगठन में सहायता की । चहाँ से वह पीलीभीत 
जिले में बीसलपुर चले गये। कुछ समय पश्चात्‌ वष्ठ पुनः अवध में 
पहुँच गये । 


नाना साहब को बन्दी बनाने का प्रयत्न - अंग्रेजी शासन को सन्‌ 
$म१८ ६० के प्रारस्भिक साह तक यह ज्ञात हो गया कि जब तक नाना 
साहब बन्दी न बनाये जायेंगे क्रान्ति का उग्र रूप बढता ही जायगा। 
माँसी, बाँदा, लखनऊ, बरेली इत्यादि सभी केन्द्र, नाना साहब के 
महान्‌ नेतृत्व में क्रान्ति का सचाल्लन कर रहे थे। बिठर के महलों से 
विछ्ुटने पर भी नाना साहब शिविरजीवन की कठिनाइयों सेलते हुए' 
सपरिवार एक स्थान से दूसरे स्थान गुप्त रूप से क्रान्ति का कार्य करते 
जाते थे, कभी लखनऊ में, कभी अन्य स्थानों पर। उनका पता चलना कठिन 
था। अभ्रेजों के कमिश्नर आडट्स ने आवेश में आकर २८ फरवरी १८४८ ई० 
को नाना साहब को बन्दी बनाने के लिए घोषणा की फि “जो ध्यक्ति अपनी 
तदबीर और पैरवी से गिरफ्तार करावेगा एक लाख रपये इनाम पायेगा (7 


. नाना साहव द्वारा क्राति का रहस्यमय संचालन : जैसे जैसे अग्ने्जो 
ने नाना को पकड़ने का अथास किया, उसी भाँति नाना ने भी अपनी 
रहा के लिए विशेष प्रबन्ध किया । यह प्रसिद्ध था कि नाना साहब ने कहे 
भादमियों को, जिनकी शक्ल, सूरत उनसे मिलती थी, श्पना नौकर बना 


लिया था थ्रौर दाढी वढा ली थी। 
अप कद कक शत किक कद 


हज छः व € प ओर . 
$ 'ऐक्सट्‌ कट नाथ चेस्टर्न प्राविन्सेज़ नेरटिचा--फारेन, ६८५८: 
साप्ताहिक विधरण २८ मार्च १८५८ ६० रुहेलखड जन्र। 
कप रु पु 
२ सेन्ट्रल रेकाड रूम इलाहाबाद कानपुर फाइल से प्राप्त । 


३२ सघर्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


क्रान्तिकारियों के शिविर में नाना साहब के बारे में पृद्ताछु करना 
ऐसा अभियोग था जिसकी सजा मौत थी ।' नाना साहब को एक स्थान से 
दूसरे स्थान जाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा था। मार्च 
अप्रेल $८५८ ई० में क्रान्तिकारियों की सेनाएँ घिरने लगी थीं। अंग्रेजों की 
सेनाएँ फॉसी, बरेली तथा लखनऊ की ओर अग्रसर हो रही थीं। लखनऊ 
में फरवरी १८५८ इँ० में बेगस हजरत महल, मौलवी अहमदउज्ला शाह 
तथा मम्मू खाँ इत्यादि में परस्पर मतभेद हो चले थे। रुहेलखड में खान 
बहादुर खाँ के विरुद्ध हिन्दू ठाकुर तथा सेनानी खड़े हो रहे थे । नाना 
साहब ने इस समय बरेली पहुँवकर हिन्दू मुसलमानों में एका कराया, 
तथा लखनऊ की रक्षा के लिए कुमुक भेजी । दूसरी श्रोर अग्नेजी सेनाओ्रों के 
लिए आगरा से तोपखाने का काफिला २३ फरवरी को कानपुर आ पहुँचा। 
कैग्पबेल इस काफिले को लेकर २ सार्च को लखनऊ की ओर चला। दूसरी 
ओर से राणा जगवहादुर भी १२ मार्च को लखनऊ पर आक्रमण करने के 
पलिए आरा पहुँचा । उसके साथ १०,००० गौरखा थे। 

लखनऊ की पराजय लखनऊ मे क्रान्तिकारी सेनाओं ने घमासान 
युद्ध, किया । परन्तु गुरखाली सेना ने अथवा अग्रेजों की नयी तोपों ने उनको 
लखनऊ छोडने के लिए बाध्य कर दिया। फलत बेगम अपनी सेना के साथ 
5६ सा्च $८४८ ई० को पश्चिम की ओर कूच कर गयीं। अग्नेजी सेना 
उनको न रोक सकी और न उनका पीछा ही कर सकी। इसी वीच में 
२४५ साथ को एक अन्य क्रान्तिकारी दक्ष ने लखनऊ पर आक्रमण बोल 
दिया। परन्तु जब उन्हें उसके खाली होने की सूचना मिली तो वह 
भी लखनऊ छोडकर दूसरी ओर चल्ते गये ।* २१ मार्च १८५८ ई० को जब 
अग्रेजी सेनाओं व गुरखाओं ने नगर पर अधिकार पाया तो क्रान्तिकारी 
सेना का कहीं पता न था, व नागरिक भी भय से नगर छोडकर भाग गये थे । 

१ रेक्‍्स 'नोदुस आन दि रिवोत्ट!--विज्म्राम हरकारा द्वार 
प्राप्त सूचना र८ ज्नवरी पृष्+८। 

* पालियामेन्टी पेपस--म्यूटिनी इन ईस्ट इंडीज--सलस्न- 
अपन्न---२१ सम्रह सरया ६ पछू० ५२१। 

३ यही £ सलग्न प्रपत्र ३६४ सम्रह स० ६ लखनऊ से प्रधान सेनापति 
द्वारा भेजा हुआ दिनाक १७ सा्च $८५८ का तार । 


श्रीमन्त नाना घेवूपन्त ४३ 


बरेली की पराजय तथा नाना साहब - लखनऊ से पीछे हटकर 
मौलवी अहमदउल्ला साह ने अवध की बेगम के साथ सीतापुर जिले में 
मोहमदी स्थान पर अपना ढेरा डाला । इसी समय १४ मार्च १८५८ ई० 
का कैतिंग का अ्रवध-घोषणापत्र, जिसमें लगभग समस्त तालुकदारों की 
सम्पत्ति हढंप नें की धमकी थी, पहुँचा । फलत अ्रवध में पुन. आग 
भडक उठी । रहे सहे तालुकदार व राजा भी नाना साहब तथा बेगम सेआ 
मिले । मौलवी अहमदउन्ना शाह तो शाहजहॉवुर में थे ही, उन्हें बरेली से 
सैनिक सहायता मिली । शाहजहाँपुर से पुन' मौलवी मोहमदी पहुँच 
गये। वहाँ नाना साहब भी आ गये । ५ मई १८५८ ६० को अग्नेजों से 
खान बहादुर खा ने बरेली में अन्तिम मोर्चा लिया, और नगर खाल्ली कर 
दिया। बरेली पर श्रग्नेजों का अधिकार हो जाने के कारण नाना साहब का 
मोहमदी रहना ढीक न था। फलत २२ मई १८५८ ६० को अग्नरेज वहाँ 
पहुँचे तो नाना साहब, श्रवध की बेगम वहाँ से दूसरे स्थानको चले गये थे । 

जून १४५८ ई० में क्रान्तिकारी सेनाओं की परिस्थिति और भी बिगढ़ 
गयी। ग्वालियर की अल्पकालीन विज्रय के पश्चात्‌ झाँसी फी रानी की 
रुत्यु ने बुन्देंशवए्ड व मध्यभारत में क्रान्तिकारियों के उत्साह को भर 
कर दिया। राव साहब व तात्या टोपे तत्पश्चात्‌ छापामार लड़ाई में संलग्न 
हो गये । ख़ान बहादुर खाँ बरेली खाली कर चुके थे | £ जून १८५८ ई० 
को पोवायाँ में मौलवी अ्रहमदउतला शाह की झृत्यु के पश्चात्‌ नाना 
साहब, अवध की बेगम, मम्मू्खों, तथा फीरोजशाह शाहजादे ने नैपाल की 
तराएं की शोर कूच किया । जून में त्रिजीस क्र की ओर से राणा जगबहादुर 
से पत्र-यवहार किया गया। राणा ने उन्हें सहायता देने से हत्कार किया । 


3, चाल्से वाल * 'हिस्टी आव दि इंडियन म्यूटिनी' ए० ३२७ । 
... पास्लेवाल हिस्दी आव दि इंडियन स्यूटिनी' ए०३७०-३७१। 
निरनलिखित तारीखों को पत्र लिखे गये -- 
अं; अवध के नवाब के दूत मौलवी मुहम्मद सरफराज श्रल्ली का महाराजा 
जंगबड़ादुर को पन्न- (बिना दिनाक के) ६ जून ५८५८ को पहुँचा । 
नवाब रमजान श्रत्षी खाँ, मिर्जा त्रिजीस कब्र बहादुर का नेपाल के 


महाराजा के ना थि--जे 
! के नाम पत्र। तिथि--जेठ सप्तमी सबत्‌ १६१९, १६ मई 
7४ हृ०। 


हद 


४४ सघर्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


परन्तु नाना साहब तथा श्रन्य क्रान्तिकारियों को सिवाय नैपाल की तराई 
में शरण क्ेने के और कोई चारा न था। फलत' अपनी रही-सही सेना 
के साथ उन्होंने बहराइच की ओर प्रस्थान किया । परन १ नवस्वर 
4८५८ को महारानी विक्टोरिया के घोषणापत्र से भारतीय नेताओं में अग्नेर्जो 
से समझौता करने की आशा जागृत हुई । राजा मार्नासह समभौते के पक्त 
में था परन्तु इसके फलस्वरूप अवध के क्रान्ति-कारी नेता डनसे नाराज 
हो गये व उनको पकडने का आदेश दिया। इसी समय अवध की बेगम ने 
एक अपना घोषणा-पत्र प्रकाशित क्या जिसमें अग्नेजों के झूठे वांयदों की 
चर्चा की । फलत अ्रवध की बेगम ने श्रग्नेजों की हथियार डालने की प्रार्थना 
को ठुकरा दिया व नाना साहब के साथ नैपाल की तरांई की ओर कूच किया । 


नाना साहव नैपाल की तराई में * दिसम्बर १८४५८ ई०-- 
जैसे जैसे अग्नेजों की सेनाएँ बहराइच की ओर बढ़ने लगीं, नाना साहब 
तथा अचध की बेगम, सम्मू खाँ तथा बालक नवाब 'त्रिजीस कद्ग नेपाल के 
जगलों की ओर बढ़ने लगे | बहराइच व इन्था के मध्य में बद्ा घना जगल 
था जिसमें से होकर कोई मार्ग भी न था | यह छिपने के लिए अच्छा था। 
परन्तु जब अग्रेजी सेना नानपारा तक पहुंच गई तव नाना साहब अपने 
दुल के साथ चुरदा क्लिे की ओर चले गये। वहाँ उन्होंने अवध की बेगर्मों 
फो कमिश्नर से समभौते की बात करने की थञआज्ञा दे दी। परन्तु त्रिटिश 
इससे सन्‍्तुष्ट न हुए | वे तो नाना साहब को पकडना चाहते थे। उत्तर में 
नाना, दहिण में तात्या तो उनके गल्ले में फाँसी के समान थे। २४ दिसम्वर 
35९८ ई० को श्रश्नेजी सेनाएँ इन्था पहुँच गयीं। नाना साहब का दल, 
वेगस व सेना की टक्डी सब ही नैपाल के घने जगलों में विलुप्त हो गये।. 





स॒ नवाब त्रिजीस कव्र का महाराजा जगवहादुर के नाम पत्र ११ मई, 
पर डूँ ० | 
६ अली मुहस्मद साँ से जगवहादुर को--मई १६। 
ये महाराजा जगवहादुर का उष्तर ( बिना तारीख का )। 
$ चाल्से वाल-'हिस्ट्री आब दि इंडियन स्यूटिनी! ए०५४३-४४४। 
२. घिलियम द्वावडे रसल माई डायरा इन इंडिया! १८६६० खयद, 
२ पृ० 3४६६ | 


श्रोमन्त नाना धंधृपन्त ४ 


लाई कल्ाइड ने नैपाल की सीमा पर पहुँचफर नादा की सेना की 
तोपों व बन्दुर्कों की गरज सुनी परन्तु आगे बढ़ने का साहस न किया । 
२५ दिसम्बर १८५८ ई० को बैसवारा के प्रसिद्ध राणा बेनीमाघों खिह 
घूमते-घामते अंग्रेजों की पीछा करने वाल्ली टुबदियों से बचते-बचते, 'पवध 
की बेगमों के ढेरे में थ्रा पहुँचे । वहाँ उन्होंने जगल के मिट्टी ह ह्लि में 
मोर्चा बनाया व पअ्ग्नेजी सेना की प्रतीज्ञा करने लगे। इस समय चग्मेजो 
के अनुमान के अनुसार भारतीय सेना मे लगभग २०,००० सिपाही भे, 
ह तोप अग्निम भाग में व १३ पृष्ठ भाग में थीं। यह ठेरा दो-तीन मील 
जगलों में फेला हुआ था। साथ में :००-६०० सवार व हाथी, ऊेट सथा 
वै-गाहियाँ भी थीं। ला कलाइड ने नामा की सेना का समाचार पते 
ही उन पर भ्राक्रमण करने का प्रयास किया, परन्तु थोदी-ी रूप के 
बाद भारतीय सेना जगलों में ऐसी विलुप्त हो गयी कि घ्यग्नेण गाव गलते 
ही रह गये । 

बरजिडिया फिले में : इस संकट-काल में नाना तथा उनके 
साथियों की घुरदा के राजा ने बहुत सहायता की । दिसम्बर मास मे नाना 
राजा के जंगल के दुगे बरजिडिया में छपे रहे। शरग्नेजों को इसकी सूचना उस 
समय मिली जब वे उसको छोड़कर चले गये। ३० दिसम्बर १८५८ ई० 


को नाना साहब तथा बेनीमाधों ने नानपारा से २० मील उत्तर मे वाझी 


स्थान पर ढेरा डाला | जब नाना साहब को यह ज्ञात्त हुआ फि शर्रेज़ी की 
सेना भागे बढ़ रही है तो उन्होंते 


ते ८ हाथियों पर अपना सामान लब्वाकर 
रत की भर ऊेच का थाज्ञा दी। अग्नेजी सेना बॉबी दी शोर बढ़ी, 
जगलों में चक्षर काव्ती रही, परन्तु भारतीय सेना का कही पता न चला।* 


५ 
तराई में अन्तिम भड़प : अग्रेजी सेना तराई की ओर बढ़ती गयी 
ते राठी गदी के क्षिनारे पहुँच गई । यह अचमर देखकर भारतीय सेना ने 


रा त्तोप ढाग दी। इस स्थाद पर गोरखपुर के सघर्पकालीन नेता 
दी हुसेन गया थ्वध की बेगम थीं। अग्रेजी सेना अचानक आक्रमण से 

घबर 

। गयी | उसी स्थान पर दोनों सेनाओं में फढ़प हुई भारतीय सवारों 


१ विल्यिम हावर्ड' रसेल--भमई डायरी इन इंडिया! ए०३९७-३६८। 


३ चहा * । जनवरी ९८४५६ पृ फे८४-३२े८३ खण्ड २, ५८६० । 
रे. वहा पु० इ्घ्। 


9६ सघर्ंकालमीन नेताओं की जीवनियाँ 


ने राप्ती में घुसकर अग्रेजों पर घावा बोला । अंग्रेजी सेना १ बजे के लगभग 
चहाँ से भाग खडी हुईं | जगल पार करके अपने डेरों में जाकर जान 
बचायी । झब ला क्लाइड की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रही | वह 
क्लैंनिंग के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। 

नाना साहब तथा नैपाल के अधिकारी * नाना साहब तथा अवध 
क्री बेगस की राणा जगबहादुर से लखनऊ के युद्ध में मुठभेड हुई थी। उस 
समय राणा अग्रेजों के चगुल में था, फलत उसने भारतीय क्रान्ति के 
नेताओं की वाते न सुनीं । परन्तु जब वह नेपाल पहुँच गया तथा उसे अग्नेर्जा 
से सुंहमॉाँगा श्रसाद न मिला तो वह अन्यमनस्क सा हो गया । नाना के दल- 
बल सहित नैपाल की सीमा में घुस आने पर भी वह चुपचाप बेंठा रहा। राप्त 
पर गुरखाली फौजें थी पर उसने अतिम झडप में कोई भाग न लिया। 
राणा जगबहादुर को लाढ केनिग ने तराई का २०० भील का भाग देने 
का वचन दिया, परन्तु अग्नेजों से पूर्णतया समझौता न हो पाया । इन्हीं 
कारणों से कैनिंग ने लार्ड क्लाइड को आदेश दिया कि तुम नैपाल की सीमा 
में प्रवष्ट न हो और सेना सहित लखनऊ वापिस चले आओ । फलतः ७ 
जनवरी १८४६ ३० को अग्नेजी सेना हताश होकर नाना साहब, अवध की 
बेगम, राणा वेनीमाधो तथा मेहदी हुसेन को नैपाल की तराई में दुलबल 
सहित अन्तिम रडप में विजेता के रूप में छोडकर लखनऊ वापिस चली आयी। 

नाना साहव का तराई में निवास राप्ती की विजय के पश्चात्‌ 
जब नाना साहव ने यह देखा कि अ्रग्नमेजी सेना आगे बढ़ने में असमर्थ है 
और लखनऊ वापिस जाने की आज्ञा दे दी गयी है, तो उन्होंने नवाब 
फरु खावबाद, मेहँदीहुसेन तथा अन्य राजाओं को आत्मसमपंण करने की 
आज्ञा दे दी । वह ७ जनवरी को श्रग्नेजी सेना के कूच करने के समय उनके 
शिविर में पहुँचे तथा अपने को विशेष कमिश्नर के सुपुर्द कर दिया । 
श्ग्नेजों ने राणा जगबहादुर को क्रान्तिकारियों को अपने देश से निकालने 
के लिए आदेश दिया । राणा ने तुरन्त एक घोषणा-पत्र निकाला और फिर 
श्ग्नेजों से उन्हें निकालने के लिए सहायता माँगी । राणा ने पुनः बेगम से 
पत्र-च्यवहार किया | उसमें उन्हें अपनी सेना को भग करने के लिए कहा। 





१ रसल : माई डायरी इन इन्डिया--एप्ठ ३६० । 
२ वही ए० ३६२ । 
३. रसेल : माई डायरी इन इन्डिया---ए० ३६९५ । 


श्रीमन्‍त नाना धेधूपन्‍्त ४७ 
ञ 


वह केवल बेगम व उनके बेटे व कुछ साथियों को शरण देने को तैयार था। 
बेगम ने यह स्वीकार नहीं किया। बेगम के साथ वार्तालाप में गुरखाली 
श्रधिकारी के सामने नाना साहब व बालाराव भी उपस्थित थे। नैपाली 
अधिकारी भरव्रीसह ने राणा को बताया कि नाना व बेगम के साथ 
६०,००५ सैनिक हैं, १२,००० पैदल सेना व ९,००० घुदसवार बर्दोमें हैं, 
शेप सहायककों के रुप में । उसने राणा को यह भी बता दिया कि वे सब 
राणा से भेंट करने काठसारडू आने की सोच रहे हैं। भद्दीसिह ने राणा 
को यह भी बताया कि बेगम के सम्मुख उपस्थित होने से पहले उसे प्रतीक्षा 
करनी पड़ी । सेना डसके स्वागत के लिए तैयार हो गयी । तब उसकी सबं- 
प्रथम बालाराब से भेंट हुईं, फिर नाना से, उसके बाद भस्म खाँ से, अन्त 
में अ्रवयस्क नवाब त्रिजीस कब्र से जो शाही पोशाक पहने था व चॉदी के 
सिद्दासन पर विराजसान था। इन सबके बाद नवाब बेगम से भेंट हुई। 
बेगम ने खुले शब्दों से बताया कि वह राणा जगबहादुर के चरणों पर गिरने 
को तैयार है परन्तु श्रग्नेजों से समझौता करने को नहीं । वे मुसीबतें केलने 
को तैयार थे । उनके पास खाद्य सामग्री की कमी थी | जगल्न में खाने-पीने 
को कुछ पैदा न होता था। उनके घोड़े तथा अन्य पशु भूखों मर रहें थे । 
सैनिकों के पास थोडा-सा ही गोला-बारूद रह गया था | उनका कथन था 
कि यदि नेपाली शासन ने उन्हें शरण न दी तो मर जायेंगे । यदि गोरखों 
ने भ्रप्रेजों को लखनऊ जीतने में सहायता न दी होती तो वह श्रग्नेजों को 
परास्त कर देते ।' 

नाना का राणा जंगवहादुर से पत्र-व्यवहार . २ फरवरी १८५४ 
को नाना ने राणा को पत्र लिखा | साथ में त्रिजीस कद की ओर से भी 
१ फरवरी १४५६ का पन्न सलग्न किया गया। इसमें राणा को बेगम व 
नवाब को जितर्वाँ में आश्रय देने के लिए धन्यवाद दिया गया। साथ ही 
साथ उन्होंने अग्नेजों के कूठे आश्वासन की ओर सकेत किया । नाना, बेगस 
तथा उनके साथी राप्ती नदी से ३९ मील घने जगलों में शिविर-जीवन 

१, चाल्स वाल-हिस्ट्री आव दि इंडियन म्यूट्विनो' ए० ४८० । 

२. चाह्से वाल--हिस्टी थ्राव दि इंडियन स्यूटिनी' ए० २८०। 

३ वहीं (ञ) नाना का जगवहादुर के नाम २८ जमादी उस्सानी 
१२७४ हिंज़री अर्धात्‌ २ फरवरी १८५६ ई० का पत्र, छु० ४८० । 

(व) प्लिजीस कद का 3 फरवरी 4८१५६ इ० का पत्र, ए० #ै८) । 





न्श्द सघर्॒कालीन नेताओं की जीवनियाँ 


व्यतीत कर रहे थे। & फरवरी १८५६ को राप्ती तक अ्रंश्रेजी सेना पहुँची । 
नैपाल में आगे बढ़ने का उनका साहस न हुआ | वे केवल दर्रों की रक्षा करने 
लगे । शेष सेना वापिस चली गयी । 

क्रान्तिकारियों द्वारा बुटवल पर अधिक्रार_ ३६ माच को तुलसी- 
पुर तथा १5 सच को बुट्ब॒त पर क्रान्तिक'री सैनिकों ने अधिकार कर 
लिया । श८ ता० को श्रग्नेजी सेना से मुठभेढ हुई, क्रान्तिकारियों को 
त्तराई के जगज्ञों में पुन शरण लेनी पढ़ी । राणा जगवहादुर ने बेगम 
च्‌ उनके साथियों को आश्रय देने का वचन दिया परन्तु उसने नाना साहब 
को पकड़ पाने पर अभ्रग्नेर्जो के सुपुद करने का विचार प्रकट किया । नाना साहब 
अब भी १०,००० सैनिकों के साथ जगलों में इधर-उधर छापा मारते रहे 
समय-समय पर क्रान्तिकारी सैनिक थोडी संख्या में बहराहच होते हुए अपने 
गाँवों को वापिस जाने लगे | अग्रेल १८५६ इ० के पश्चात्‌ नाना साहब 
तथा अग्नेजी सेना में कोई मुठभेढ़ न हुई। अप्रेल १८५६ ई० में मेजर 
रिचड्‌ सन तथा नाना साहब में पत्र-ब्यवहार हुआ । रिचड्‌ सन नाना साहब 
का आत्मसमपंण चाहता था। नाना साहब ने १७थीं रमजान १२७२ 
हिं० अर्थात्‌ २८ अग्रेल १८९६ ६० के इश्तिहारनामा द्वारा उसे कटु शब्दों में 
उत्तर दिया व झूत्यु-पर्यन्त युद्ध करने का विचार बताया। रिचड सन को 
ऐसा पत्रव्यवहार करने पर कडी चेतावनी दी गयी । 

१८४६ के पश्चात्‌ बुटवल की लडाई के पश्चात्‌ नावा साहब तथा 
नवाब बेगम व उनके साथियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना 
पडा। इसके बारे में कई किवदन्तियाँ प्रसिद्द हैं । पेशवा वश के एक व्यक्ति 
भरी लच्मण ठट्ठ के एक प्रार्थनापत्र (त्ता० ६-६-१५४ ) के अनुसार नाना 
साहव ने राणा जगवहादुर से अन्तिम प्राथना की कि वह उनकी धम्मंपत्नी 
तथा माताओं को शरण दे व उनकी देखभाल करे | इसके वाद बह, अपने 
कुछ सावियों के साथ, जिनमे अजीमडल्ला भी सम्मिलित थे, कहाँ चले 
गये । उनके चल्ले जाने के उपरान्त खिरियों ने नेपाल में पेशवाई गद्दी स्थापित 
की व लच्मीनारायण का मन्दिर स्थापित किया।* 

५ नार्थवेस्टन पाविन्सेज़पोसीडिग्ज़--फारेन डिपार्टमेंट--साप्ता- 
हिक विवरण ७ अग्रेल १८०६ । 

२. श्री लच्मण ठट्ठे का ढा० राजेन्टप्रसाद के नाम प्रेषित प्रार्थ ना-पतत्र 
वीदनाक ६-६-११ की प्रतिलिपि आदरणीय डा० सम्पूर्णानन्द के नाम । 


श्रीमन्त नाना धधुषन्त ४६ 


नाना की खोज . सन्‌ १८६१ ६० में कराची में दो ब्यक्ति पकढ़े 
गये, जिनके वास्तविक नाम हरजी भण्ड वल्द द्रेवानन्द व इजदास भगत 
रामजी थे। अथम को लाता साहब तथा ह्वितीय को उनका सेवक समझा 
गया। उनको पहचानने का बहुत प्रयत्न किया गया, परन्तु सफलता व 
मिली। सन्‌ १८६२ ई० के जुल्नाई मासमें अग्नेती शासन ने नाना तथा उनके 
सावियों को पफडने के लिए उनके धक्रेव-चिह्न तथा अन्य ब्योरे प्रकाशित 
किए । उनमें निम्नलिखित नाम दिये हैं... 


(१ ) बाना राव धधुपन्‍्त अवस्था ३६ वर्ष 
(२) बाला हु र८घ बष 
(३ ) पाण्दुरंग राव ३० वर्ष 
(४ ) नारो पन्‍्त श३ बर्ष 
( ६ ) सदाशिव पन्‍्त ५५ वर्ष 
(६ ) ज्वाला प्रसाद ( त्रिगेडियर ) ४०. चर्ष 
(७ ) हाल पूरी ४०. वर्ष 
(८) झाभा धनुपवारी (बब्शी) ६० वर्ष 
( ६ ) नारायण मराठा (मुसाहेब) ४२ चष 
( १० ) तात्या टोपे (कैप्टेन)+ ४२ वर्ष 
( ११ ) छुमर्मीसिह ज्मादार ६० बब 
(१२ ) गगाधर तसात्या २३. वर्ष 
( १३ ) रामू तात्या (आत्मज बालाभद्)। २३४ बष 
( १४ ) प्रद्दीसुल्लाह २४ वर्ष 


ह रा ढ ०९ 

टपयु क ब्योरे के साथ दिनाक २३ जूत १८६३६ को डिप्टी कमिश्नर 
अजमेर तथा मारवाद का उत्तर-पश्चिमी प्रान्तीय शासन के सचिव के नाम 

डे , न # 
पत्र है। इसके द्वारा मालूम होता है क्रि नाना साहव की पकडने का कितना 
प्रयास हो रहा था। 

/ खा | न 2 नर हो का 

२२ जूप १5६३ ६० को डिप्टी कमिश्तर की अदालत में २बजे एक 

३ 'डतर-पश्यिमी प्रान्तीय प्रो सी डग्स' -पोलिशिकल डिपार- 
मेन्द्र जवव॒धी से जून १८६४ पृ० १६ सरयथा न० १७ प्रोसी४डिग्स न० ७२ 
तारीख ४ जुलाई $प१३ ईे०। 
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- इसमे तास्या टोपे दवा नास कयोफर जाया यह रहस्यमय है, क्योंकि 
उन्हें $८ ६ इ० में मिद्नी से फाँसी दी गयी थीं। 


९० सघषंकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


भेदिये ने आकर उन्हें सूचना दी, अपने सझेत-चिद्ठ दिखाये तथा बस्बई 
शासन के दो पन्न दिये जो जयपुर-स्थित कनेत्न ब्रुक को सम्बोधित थे । यह 
मेदिया वम्बई शासन द्वारा नाना साहब को बन्दी बनाने के लिए 7नियुक्ष 
या जो उस समय जयपुर में बताये जाते थे । परच्तु उस दिन वे अजपेर में 
ही माँडा में झहरे हुए थे । फलत. अनेक सेनिकों को वहाँ गुप्त रूप से 
पहुचने के लिए आदेश देकर डिप्टी कमिश्नर स्वय रात्रि के समय स्थान पर 
पहुँचे । भेदिया पहले ही वहाँ पहुँच चुका था। वह सब फकीरों के वेष में 
थे । यह एक कुण्ड क पास था जो पुरानी तहसील के समीप बताया गया 
था। दाल्ान में पहुँचते ही एक पुरुष दिखाई दिया। पूछने पर तुरन्त 
मेदिये ने सबका परिचय दिया । उनको वहाँ पकड़ लिया गया। इस 'ल 
में तथाकीवित नाना साहब जिनका वास्तविक नाम अप्पाराम था नारो पन्‍्त 
तथा एक पुजारी जो अन्या था पकड़े गये । डनकी तलाशी ली गयी तथा 
सकेत-चिह्लों का मिलान किया गया, उनके कथन लिये गये। डिप्टी 
कीसिश्नर तथा उनके साथियों को विश्वास हो गया कि नाना साहब पढकढ़े 
गये, और उन्होंने इस आशय का पत्र उत्तर-पश्चिप्री-प्रान्वीय शासन के 
सचिव फो जिखा | कथन में यह ज्ञात हुआ कि तात्या टोपे भी शायद 
बीकानेर में अभी तक जीवित हैं । यदि ये कथन सत्य थे तो उन सबके 
किसी श्नन्‍्य प्रदेश को बच निकलने की सम्भावना हो सकती थी ।' 

नाना साहव को पहचातने का प्रयत्न : नाना साहब को बन्द्री बनाने 
का शासन द्वारा प्रयत्न वराबर जारी रहा। २३ अक्तूबर सन्‌ 4८७४ ० में 
पायनियर ससाचारपत्र ने समाचार प्रकाशित किया कि नाना साहव-- प्रमुख 
विद्वोदियों में भी परम विद्योद्दी--शायद गदर केग्रवते जो सकज्ञता[वंक बच 
कर निकल गये” पक्रढ गये हैं। एक एक करके फ्रान्ति के सभी नेता पकढे जा 

१ ए जी डेविश्सन, डिप्टी कमिश्चदर अजमेर मारबाड़ का 
पत्र दिवाक २३ जून 3८६३ । 
डत्तर-वश्चिमी-प्रान्तीय प्रो सी डिग्ल' : ३० जनवरी १८३३ पोलिटिकल 
डिपाट्मेन्ट खण्ड १ देखिए परिशिष्ट-३ नानाराव तथा चनदी अप्पारास के 
हुलियों का तुलनात्मक अध्ययन | 

० इलाहाबाद से प्रकाशित--'दि पायनियर' शुक्रवार--दिनाँक २३ 


>> 
(5 9 
झक्तूरर ईम०३ इ० का भात तथा २६ अक्तूबर १८७४ डर प्रात । 
३ 


श्रीसन्त नाता धे धृपन्‍्त ५९ 


चुके थे अधथदा खेत रहे थे। इसलिए शासन नाना साहब को भी वन्दी बनाने 
मे प्रयक्षणील था। बहुत-से ध्यक्षियों का विश्वास था कि वे भर गये; अन्य 
स्पाफ् उनको नैपाल में ही बताते थे । पायनियर के अनुसार तार द्वारा यह 
मालूम हृथा कि “नाना साहब न केवल पकछ गये हैं वरन्‌ उन्होंने सूल कुछ 
पघ्व कार भी कर लिया है। पकढा हुआ व्यक्ति अपने को नाना साहब बताता है।' 
परन्तु पायनियर कीही दिनाक २६ श्रक्तूवर १८७४ ई० की प्रति में बतलाया 
गया कि नाना साहब का बस्दी बनाया जाना सदिस्थ है। पकडा हुआ 
प्यद्षि मकली नाता साइब सालूम होता है। सिन्धिया ने, बावा साहब 
प्राप्त तथा बायाभष्ट के पृत्र ने श्रौर नाना साहब के भतीजे ने उन्हें पहचान 
लिया धा। परन्तु फिर भी बन्दी को नकली नाना साहब बताया गया | 


नपर्बर माह में पनः यह समाचार प्रकाशित हुआ फि नाना साहब ने 
विश होकर गया से शरीर स्याग दिया । उनके साथी रोते रह गये। एक 
यप एज, चाजमंगढ़ में सरते समय एक व्यक्ति ने कथन दिया था कि वह 
पाल छे जंगलों में नाना साहव के क्रिया-कर्स के समय उर्पाम्धतत था। 

पलझना के एफ सपाददाता ने इस विपय में प्रकाश डालते हुए बतलाया कि 
पा व्यक्ति शायद जीवित नाना के दिखावटी दाह-सस्कार के समय उपस्थित 
रुद्ा ऐों। १५ मवस्यर १४७७४ ई० की पायनियर की प्रति से सध्यभारत से 
एप सयाददाता ने प्रकाश ढालते हुए बताया कि बन्दी 


पह नाना साध्य न हो परन्तु उसके साथ 
डदिसरपर शार 


नव 


व्याक्ष सराटा था। 
रहा अवश्य होगा। फलत* 
में यह निश्चय हो गया फि चन्‍्दी ध्यक्ति नाना साहब ते 
ऐडर, कोट ऐसा न्यक्रि हैं जिसका हुलिया बिल्कुल उनसे मिल्ता-जुलता 
६ एस प्दार फरार मे पक्द़े 


(क 


गये तथाकथित नाना साहव नकली भनिकत्ने 
उसका दास्तविद नाम हनवन्त बताया गया। 


१८ दिसादर संगल्यार, सन्‌ ५८७४ 


अप से रे 
६० के पायनियर में पुन' यह 
समाचार सिला दि 


हाना साहब की धमंपत्ी नैपाल में सघवा के रूप में 
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२ सघरंकालीन नेताशों की जीवनियाँ 


रह रही हैं | इसके उपरान्त नाना साहब के बारे में कोई विशेष समाचार 
शासन को न मिल पाचे । 

ताना साहब की सम्पत्ति का अपहर ण॒ ' जुलाई माह में प्रथम 
कानपुर तथा बिट्र के युद्ध के पश्चात्‌ नाना साहब की अतुल धन-सरम्पत्ति 
अग्नेजों के हाथ आ गयी । उन्होंने बिठुर को खाली पाकर नाना साहब के 
पेशव'ई महत्न में ग्राग लगा दी तथा वहाँ से छूटी हुई सामभ्री कानपुर से 
आये।' नाना साहब बहुत ही सीसित बहुमूल्य सम्पत्ति अपने साथ के जा 
सके थे । क्रान्तिकारी सम्राम होने के पश्चात्‌ शासन ने नाना साहब की 
काशी में स्थित सम्पत्ति को भी हलप लिया । इसकी विस्तत सूची वाराणसी 
कलेक्टरी के रिकाड रूम में १८६० ई० के रजिस्टर में दर्ज है। उस सूची के 
अनुसार काशी भें क्बीरचौरा उद्यान, भेरों बाजार के ५ मकान, २ अन्य 
खपरे लवाले मकान, मणिका शका घाट पर मुहल्ला गढवासी टोला में भवन, 
बगाली टोला में छौरासी घाट पर पक्का भवन तथा मन्दिर शासन द्वारा 
हड्ष्प कर लिये गये । लच्मणवाला भवन जो बड़ा असिद्ध था, ग्वालियर के 
सिन्धिया को सेंट में दे दिया गया। 

नाना साहव की सृत्यु सन्‌ १८२७ ई० की महान्‌ क्रान्ति के पश्चात्‌ 
नाना साहब के बारे मे अग्रेजी शासन की खोज असफल रहा । ६८६२ ई० 
के पश्चात्‌ बहुत छानबीन करने पर शासन ने कह ध्यक्षियों को नाना 
साहब समभ कर पक्ड लिया था। कराँची में हरजीसाऊ वलल्‍द छेदानन्द ; 
अजमेर में अप्पाराम ; ग्वालियर में जमनादास , मरार में हनवन्त , नाना 
साहय समझ कर पकढ लिये गये थे । परन्तु उनमें कोई भी वास्तविक नाना 
साहब न निकले । उनको बन्दी बनाने के सम्बन्ध में जो १ ज्ञाख का पारि- 
तोषिक दिया जानेवाला था वह भी त्रिटिश खजाने में धरा ही रह गया। 
नाना साहव कव और कैसे इस ससार से कूच कर गये, यह किसी को पता 
नहीं । इधर कुच वर्षों में प्रतापगढ तथा पूना से कुछ व्यक्षियों ने अपने को 
पेशवप्वश से सम्बन्धित बताते हुए नाना साहब के १६वीं शत्ताब्दी के उत्त- 
राड में भारत लौट आने पर अ्रकाश डाला है| प्रतापगढ निवासी श्री सूरज- 

प्रताप ने अपने को नाना साहब के चणज होने के बारे में कुछ कागजात 

3. विट्टर में प्राप्त नाना साहव की सम्पत्ति की विस्तृत सूची 
कानपुर झलेक्ट्रेट रिकार्ड रूम से उपलब्ध हो गयी है। 

२. चही वाराणसी कलेवट्रट बस्ता न० ११, ५5६० का रजिस्टर । 


श्रीमन्‍्त नाना धधूपन्त रे 


प्रस्तुत किए थे। उनका कथन था कि उनके पिता श्री रामसुन्दर लाल ३५ 
साहय के पुत्र थे। परन्तु उनके पिता के पटवारी परीक्षा उत्तीर्ण होने की 
सनद में व प्‌ का नाम साधोलाल लिखा था, और नाना साहब उसमें बाद 
में बदा दिया गया। उसकी वास्तविक प्रति में रास सुन्दरलाल के पिता का 
नास केवल माधोलाल तथा उनकी जाति कायस्थ लिखी है। इससे बताया 
जाता हैं कि सनद में कुछ काटदाँट का गयी है। श्री सरजप्रताप ने जो दो 
कथन दिलवाये हैं, उनसे भी नाता साहब के विषय में कोई बात निश्चय- 
पृथक मालूम नहीं होती । इस विषय में खोज जारी ६। ( प्रतिलिपि बयान 
एरिश्वस्द्र विद सुन पृ्ेख्वृबद्ादुर विद निवासी प्रास जगदीशपुर तहसील 
सदर, जिला प्रतापगढ, अवस्था ४६ वर्ष तथा प्रोतलिपि कथन परसेश्वर- 
परर्शासा, आरसरायगढ, प्र० पही, जिला प्रतापगढ सन्‌ १८३७ है ० के निमित्त 
प्रमुस नेता विद्वर के नाना साहब पेशवा अर्थात्‌ पेशवा सरकार नाना बाजी- 
राय-- सलग्त ) 

श्री सूरज/ताप ने नाना साहब के साथी दीवान अजीमरुल्ा खॉ की 
एक दायरी भी 7पित की है। इसकी एक अति उदू में तथा दूसरी हिन्दी 
मे | । इसमें टो तरह की शैल्ली का प्रयोग किया गया है. एक तो हिन्दी 
उदू वी पिप्नित शैली तथा दूसरी प्जभापा अथवा स्थारीय बोलचाल की 
भाषा वी । इससे उसकी सत्यता में सन्देह होता है । अन्तिम पूष्ठों में 
भी सूरजग्रताप का नाना साहब से सम्बन्ध दिखाने का भाग पूर्णतया ज्ेपक 
जा होता है __“स्तु इन सबके श्राधार पर यह कहना कठिन है कि 
 मटिव नेपाल से श्राने के पश्चात्‌ कहाँ रहे, व उनकी धमपत्नी वापिस 


घायीं अथवा नहीं भर भारी तो क्य और किसके साथ तथा उनकी रूत्यु 


रेलिपारस्थ, सीतापुर जिले में गोमती तट पर रूनू १६२६ ई० में अकस्मात्‌ 
ई भे बाट दाने के धारण हो गयी। उनके साथी अ्रजीमुल्ला खाँ का भी 
दैध्ट पता नहीं चल्तता | ॥) 
नेसिपारर 
शेर 


न 


पे भें पृछताधु करने पर ज्ञात 
+ इ्दाशसाद तिवारी के पास विहर के पेश 
$ र|पसार झने तथा वदरने का उल्लेख हैं। वह 
अत 52 ब०-लमिलब अमल मलिक ओ, 


ईआ कि चहों के पण्डा 


वा-परिवार के कुछ ब्यक्तिषों 
है श्री जगठस्वा के पूर्वजों के 


१ परिशिष्ठ ३ब४। शैखिए स्व॒टिनी बस्ते कानपर क्लेबट्रेड 
४77 साश्य के पध्चानने सम्यन्धी फाइलें । 


&४ सघषकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


पास सबत्‌ १६४९ अर्थात्‌ १८८७-८८ ई० में आये थे। उन ब्यक्तियों के 
मोरी लिपि में हस्ताक्षर है जो प्राप्य हैं। नैमिघारण्य में सन्‌ ५४४४ ई में 
कुछ बुद्ध पुरुषों से पूछताछु भी की गयी । उन्होंने एक फैलाशन बाब्ना के 
चार में दताया, जो ललिता देवी के सन्दिर में रद्दते थे तथा जगल में गरी 
हुई सम्पत्ति से उस सन्दिर में सगसरसर के पत्थर आदि छगवामा करते 
थे। वह अपने को राजा बताते थे। एक व्यक्ति के कथन के अनुसार चह 
बाणपुर के राजा थे। अन्य व्यक्षियाँ ने उन्हें अपने को पूृना तथा सतारा 
का राजा बताते हुए सुना था। इन कथरनों से भी कुछ निर्णय नहीं हो 
सकता । यह केलाशन वावा सन्‌ १८८८ ६० में सन्दिर में आये थे। वह 
लगभग २० वष वही रहे | इलाहावाद में तीथ-पुरोष्चितों से नाना साहब 
के भ्रयाग आने के वारे में कुछ नहीं मालूम हुआ । केवल रज्ागिरी से 
नारायण विश्वनाथ भट्ट शक सचत्‌ १८१६ में प्रयाग आये थे। उनके साथ 
उनके पुत्र महादेव राव, विनायक राव, पुरुषोत्तम राव तथा वासनराव तथा 
दो भतीजे वासुदेव और कृष्णा भट्ट थे ।' सवत्‌ १६२८ में श्रीमती रामावाई 
पेशवा प्रयाग आयी थीं। वे अपने को विठर से आयी बताती थीं । फलत. 
नाना साहव के नप्ाल से भारत चले झाने # उपरान्त चिवासस्थारनों के चारे 
म तथा झत्यु के बारे सें अभी कुछ निश्चयात्मक रूप से नही कहा जा 
सकता । 
डा० मोतीलाल भार्गव 
एम० ए०, डी० फिल० 





१ श्री रामघसाद मिश्र--विहृर परिवार के प्रयाग में पएडा की 
बही न ३ ए० १७० । 
२, चही वहीं न० ४--ए० १८४२-८३ । 


४ सघपकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


पास सबत्‌ १६४६ श्र्थात्‌ ५८०७-८८ 8० में आये थे। उन व्यक्तियों के 
मोरी लिपि में एस्ताद्र है जो प्राप्य हैं। नेसिपारण्य में सन्‌ ५६४४ ह में 
कुछ बृछ् पुरुषों से पूछताएु भी की गयी । उन्होंने एक कैलाशन बाबा के 
या? में दताया, जो ललिता ५घी के मन्दिर में रहते थे तथा जगल में गश्ी 
हुई सम्पत्ति से उस सन्दिर में सगसरमर के पत्थर थादि छगचामा फरते 
थे । वह अपने को राजा बताते थे। एक व्यक्ति के कथन के अनुसार वह 
चाणपुर के राजा थे। अन्य ध्यक्षियों ने उन्हें अपने को पूना तथा सतारा 
का राजा बताते हुए सुना था। इन कथनों से भी कुछ निर्णय नहीं हो 
सकता । यह फैलाशन थाबा सन्‌ १८८८ ६० में सन्दिर में आये थरे। चह 
लगभग २० चप यही रहे | इलाहाबाद में तीर्थ-पुरोष्ठितो ले नाना साहब 
के प्रयाग आने के बारे भे कुद नहीं सालुम छुआ । केपल रज्ाणिरी से 
नारायण विश्वनाथ भट्ट शक सबत्‌ १८१६ में प्रयाग आ्राये ये। उनके साथ 
उनके पुत्र मद्दादेव राब, विनायक राव, पुरुषोत्तम राव तथा बामनराव तथा 
दो भतीजे चासुदेव और कृष्णा भट्ट थे । सवत्‌ १६२८ में श्रीमती राम'चाई 
पेशचा प्रयाग आयी थीं। थे शपने को बिठुर से आयी बताती थीं। फलत' 
साना साहब के नैपाल से भारत चले थाने के उपरान्त चिवासस्थारनों के चारे 
में तथा झत्यु के बारे में अभी कुछ निश्चवात्मक रूप से नही कहा ज॑ 
सकता । 
डा० मोत्तीलाल भागव 
एस ० ए०, डी० फिल 





3 श्री रामप्रसाद सिश्च--चिह्ृर परिवार के प्रयाग में पएः 
बहीं न० ३ ए० १७० | 


२, चही “--चही न० ४--४५० १८४२-८३ | 


मोलवी अहमद उल्जाह शाह 
परिचय 


सिफनन्‍द्र शाह जो कि अहमद उछरुज्ञाह शाह पश्रथवा फेजाबाद के मौतवी 
के नाम से प्रख्यात हैं दक्षिण भारत में स्थित मद्रास प्रेसीडेन्सी के अर्राट 
जनपद के निवासी बताये जाते हैं। खेद है कि भौजञवी के प्रारम्भिक जीवन 
से सम्बन्धित अधिक सामप्री उपञ्व्ध नहीं है। जितना भी कुछ उपजब्ध 
है उससे यही ज्ञात होता है कि वे एक सुन्नी मुसज़मान थे तथा उनका 
परिवार धन-सम्पदा से परिपूर्ण था। जैसा कि मौलवी शब्द से ही ज्ञात 
होता है अहमद उल्लाह शाह वास्तव में विद्वान थे | उर्हें विदेशी भाषा 





३ तत्कालीन लेखक हचिन्सन ने अपनी पुस्तक 'नैरेटिव आव ईवेन्ट्स 
इन अवध' के पृष्ठ ३४ पर यह लिखा है कि मौलवी अर्काट के निवासी थे। 
गविन्स ने भी अपनी पुस्तक स्थूट्िनी इन अवर्धा के १३७ घृष्ट पर बताया 
है कि मौलवी मद्रास से आये थे। सचिवालय लखनऊ में सुरक्षित चीफ 
कमिश्नर, अवध की ग्रोसी डिग्स, सख्या २६ तिथि २९ फरवरी सन्‌ १८५७ 
से भी इसकी पुष्टि होती है। तत्कालीन भारतीय लेखक सैयद कमालुद्दीन 
हैदर सनी हुसैनी ने भी अपनी पुस्तक, 'कैसरुत्तवागीख' में यह कहकर कि 
“शझद्मद उल्लाह शाह फझीर रहनेवाला मन्द्रास या छकिन का कई बरस 
से लखनऊ में घसियारी मी में रह्या करता था,” उपयु क्व मत का समरथन 
किया है। परन्तु मैलेसच ने अपनी पुस्तक, 'इडियन स्यूटिनी आब १८५७ 
के पृष्ठ )७७ पर यह मत प्रकट किया है कि मौलवी फैजाबाद के निवासी थे । 
ऐसा भास होता है कि सरकारी रेका्ड तथा तत्कालीन लेखको का मत पुस्तक 
लकिखते ससय मैलेसन के सम्मुख न था। ऐसी दशा में यही उचित होगा 
कि सरकारी रेकाड एवं तत्कालीन ज्लेखकों की बात मानी जाय । 

[ 'कैसरुत्तवारीख' का लेखक सैयद कमालुद्दीन हैदर हसनी हुसैनी, 
जो सेयद मुहम्मद मीर साहब जाफर के नाम से प्रसिद्ध था, शाही बेघशाला 
का एक मुख्य कमंचारी था और कम्पनी के अधिकारियों के अधीन उसने 


९६ सघपंक्रालीन नेताओं की जीवनिया 


व ० ८ प १ हि 6 हा हक न हर | 5 पु 
अग्रेजो से भी शधिकार था। श्स प्यट्ठितीय एवं सवब्यापी' व्यक्ति के 
शारीरिक गठन का चर्गान करसे हुए चाह्स' बाल लिखता है फ्रि टीलडौल 
के लवे, दुबले पर गठे हुए शरीरवाले मौलवी का जबडा लग्बा, ओठ पतले, 

बे ४ «७ लत च्ब७ 
नासिका गरुद जेसी उभरी छुछ्, नेत्र गहरे तथा लाम्पे और भोहें चेदरे पर 
प्रमुमता लिए हुए थी | उनका दाढ़ी लम्बी था तथा उनके बालों का गुच्छा 
उनके कन्धे को छुता था। 


मुरक्‍्कये खुसरची के ग्रनुसार शहसद उल्लाह शाह की क्रान्ति के समय 
३४ आअथचा ४० व की अवस्था थी। इस हिसाब से इनका जन्म ३२३३ 
हिजरी ( १८१७) या १२३४ हिजरी (१४१८) में हुआ था । वे बढ़े रूपवान्‌, 
शिष्ट तथा दानी थे और यात्रा में रच रखते थे। उनके सुख से पता चलता 
था कि वे झिसी धनवान के पुत्र हैं। उनके निवास स्थान के सम्बन्ध 
में फिसी को कुछ ज्ञात नही। युवावस्था में फकीरी से प्रभावित होकर 
अपने देश से १०-१४ आदमी ले निकल पड़े । उनके साथ पताका तथा 
नक्कारा होता था । प्रत्येक स्थान के लोग उनसे प्रभावित होकर उनका बढ़ा 
झादर-सम्मान करते थे। अवध में अग्रेजों के राज्यकाल प्रारम्भ हो जाने 
के उपरान्त ही लखनऊ पहुँचे और मोहल्ला घसियारी मडी में ठहरे। 


लगभग २१ पुस्तकों की रचना की थी जिससे ज्योनिपशास्त्र की पुस्तकों को 
प्रधानता प्राप्त है । लगभग १७ पुस्तक उसने ज्योतिपशासत्र से सम्बन्धित 
लिखीं । अवध के इतिहास की रचना भी उसने क्रान्ति के बहुत पूर्व प्रारम्भ 
कर दी थी । क्रान्ति के समय वह लखनऊ में ही था और उसे लखनऊ के 
दरबार का विशेष ज्ञान था। यद्यपि यद्द पुस्तक उसने सर हेनरी हलियट 
के आदेशानुसार लिखी थी श्रौर इसमें अमर्जों के इश्टकोण को ही प्रधानता 
शप्त है, किर भी लखनऊ के व्रबार के सम्बन्ध में इस पुस्तक द्वारा बहुमूल्य 
ज्ञान प्राप्त होता हैं। समवत लेखक शिया होने के कारण मौलवी का प्रभ्न॒त्व 
पसन्द न करता था । अत मौलवी के लिए उसने प्रत्येक स्थान पर कठोर 
शब्दों का प्रयोग किया है और उसकी यशस्वी कीलि को घटाने की चेष्टा की 
है ( धरफरण, लखनऊ, १८६६ )। 


३ ह्िन्सन -निरेटिव आव ईवेन्ट्सइन अवध' एष्ट ३४। ,उरूजे 
अहदे सब्तनते इग्लिशिया' ए४्ट &१। 
२. चास्सेबाल “दि इन्डियन स्यूटिनी' भाग २, ए8 ३३७ । 


मौलवी अहमद उछ्लाह शाह ५७ 


जहाँ के लोग भी उनके पास आने-जाने लगे। वह खुल्लमखुल्ला प्रपनी 
भौग्यता का डका पीटते थे और कहते थे कि में अग्रेजों का विनाश करने 
आझ्मा हैँ। श्रंग्रेजों ने उन्हें लखनऊ छोडने पर जिवश कर दिया और वह 
फैजाबाद पहुँच गये।' 

प्रतिज्ञ मौलवी, एक भ्रच्छे सैनिक, वक्ता, नेता, लेखक, परामशदात्ता 
तथा सगठनकर्ता थे । जो भी चीर अग्रेज उनके सपक में विरोधी के रूप 
में आया उनके सौम्य, साइस, शौय्य एवं श्रद्वितीस कार्यक्षमता की प्रशसा 
फकिये बिना न रहा । मैलेसन का कथन है कि सन्‌ १८१० ई० के सग्राम 
भें मौलवी को समभने का सबसे अच्छा अवसर धामस सीटन को मिला । 
सीटन ने मौलवी के गुणों की प्रशसा में लिखा हैं कि “वे श्नद्वितीय योग्यता, 
साहस एवं दृढ़ सकतप वाले व्यक्ति थे तथा विद्नोहियों में सर्वोत्तम सैनिक” 
फफशर ने मौलवी को क्रान्ति के तीन बढ़े व्यूट-रचनाकुशल व्यक्नियों में से 
एक बताया है। उसके अनुमार दो श्रन्य, ताव्या टोपे तथा कुंघर सिर थे । 
सैल्लेसन के अनुसार पढयंत्रकारियों में “फैजाबाद के मौलवी प्रवध में 
असंतुष्ट ध्यक्ियों के प्रवक्ता एवं प्रतिनिधि” थे। अन्य पस्यत्रकारियों में 
इसने नानासाहव, मराँसी की रानी एवं कुँवरसिह को बतलाया ह ।* 
भारतीय स्वतंत्रता-सम्राम में मौलवी का कार्य छषेत्र उत्तर भारत, विशेषकर 
अवध रहा, जहाँ विदेशी शासकों के विरुद्ध भश्रन्तिम युद्ध लगे गये। यों रो ल- 
ख्रष् में भी मौलवी ने अपने शोय्य का प्रदर्शश किया और शाहणजहॉपुर में 





$ मुहम्मद अज़मत अलवी ' 'झुरक्कये ख़ुसरवी' ए४ २६१ थ। 

( आप काकोरी निवासी थे। श्रवध के नवायों के राज्यकाल में लगभग 
२० व आप विभिन्न उच्च पर्दों पर थ्रासीन रहे । घाजिदशली शाह के 
राज्य के उपरान्त आपने अग्रेजी सरकार की नौकरी नहीं की श्रौर क्रान्ति 
के समय आप एकान्तवासी रहे। क्रान्ति के उपरान्त १४८६ हिजरी तद- 
नुसार १८६६-७० में उन्होंने इस पुस्तक की रचना की | यह पुस्तक प्रका- 
शित नहीं हुई है ओर इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ भी श्रप्राप्य ईं। एक 
प्रति लखनऊ विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में है ।) 

२, मैलेसन : इन्डियन म्यूटिनी आच श१ै८५७' पृष्ठ १७। 

३. पफ एच. फिशर: आजमगढ़ गजेटियर' ( १८८३ ) ए० १४०॥ 

४. मैलेसन : 'इन्डियन स्यूटिनी आव १८५७' भूमिका पृष्ठ ८। 


श्प सघपक्रालीन ननाशों की जीवनियाँ 


फॉलिन केम्पय्रेल सरीगे ममे हुए सेनापति फो भी ध्यूद-रचना में उनके 
सम्मुख मु ह को सानी पडी। 

युद्ध में भाग हेने का कारणु-यह कहना बद्य कठिन ६ किवे 
उत्तरी भारत तथा अवध में कब पहैच किन्तु अनुमानत. स्वतन्नता- 
सम्राम के प्रारम्भ होने के दो-तीन वर्ष पृर्व ने अचवब पहुँच चुफे होंगे। 
उपलब्ध सामग्री से ज्ञात होता एँ कि मव्रास से अआने के पश्चात्‌ 
लसनऊ में घसियारी मडी मामक मोहरले में वे रिचास करने लगे। यहाँ 
वे नक्काराशाह के नाम से प्रसिद्ध थे । १३ फरवरी सन्‌ १८५६ को भारतवर्ष 
के गवर्नर जनरल लाई डलहौजी द्वारा अवध का अन्यायपूर्ण अपहरण 
(फैये जाने के फलस्वरूप ग्रवध की जनता विटेशी शासकों की विरोधी 
हो गयी । मौलवी पर भी इसका बडा श्रभाव पडा और उन्होंने भारत 
को विदेशी शासन से छुटकारा दिलाने का वीडा उठा लिया। किंवदन्ती 
हैक किन्‍्हीं पीर ने उन्हें भारत को विदेशियों के चंगुल से छुड़ाने 
को प्रेश्त किया । इसके अनुसार उनके पीर ( गुरु ) ने, जिनका कि नाम 
श्रज्ञात है, उन्हें इसी शर्त पर शिष्य बनाया था कि वे अपना जीवन श्रग्नेजों 
को सारत से निकालने की चेष्टा में उत्सग कर देंगे। निश्चित रूप से यह 
कह सकना तो कठिन है कि उनके पीर ने उनसे कोई ऐसा चचन लिया 
था अथवा नहीं, पर अवध के चीफ कमिश्नर की आएया से इस समाचार 
की पुष्टि होती है कि उन्हें उनके पीर ने कुछ शख्र अवश्य दिये थे जिनका 
उन्होंने अग्नेजों के विरुद्ध प्रयोग भी किया। 

फकीर के भेष में पर्यटन एवं शुप्त खघटन-मसमौलबी की 
घारणा थी कि सशख््र विद्रोह की सफलता के लिए सेना से अधिक 
जनता के सहयोग की आवश्यकता है। अत जनता के विचारों को 
समनोवाछित मोड़ देने एवं उनमें जागरण फूकने के हेतु उन्होंने फकीर 





३. “अहमदंउल्लाह शाह फकीर रहनेवाला मन्दरास ( मद्बास ) या 
डाकिल का कई बरस से लखनऊ में घसियारी मडी में रहा करता था। 
मशहूर नक्काराशाह था”--( सैय्यद कमालुद्दीन हैदर हसनी हुसैनी 
“क्लैसरुत्तचारीख' भाग २ पृष्ठ २०३ )। 

२ अवध ऐब्स्ट्रोक्ट प्रोसीडिंग्स (पोलिटिकल), जनवरी से २८ मई 
६८४९७ अचध के चीफ कमिश्नर की प्रोसीडिग्स, २१ फरवरी €८१७। 


मौलवी अहमद उछ्लाह णाह + 8 


के भेप में विभिन्न स्थानों का अमण किया, तथा हर स्थान पर अपने चेले 
बनाये । उनकी झोजस्वी वाणी ने जनता को वास्तविकता से पवगत 
कराया तथा उनकी प्रभावोत्पादूक एवं उत्साहवर्धक केखनी ने शनेफ गुप्त 
सभाओं को जन्म दिया। दिद्वी, सेरठ, पटना, कलकत्ता तथा धन्य घनेक 
स्थानों पर जाकर स्वततश्नता के इस ढीवाने ने स्वतन्नता के बीज बोये ।' 
अपने हस प्रयास में अनेक स्थानों पर उन्हें शासन द्वारा इशिडत एय 
असम्मानित भी होना पथा। लखनऊ में घसियारी सही से शहर फोनवाल 


9, 


ने इन्हें चेतावनी देकर निकाल दिया। आगरा शहर में मजिस्ट द की 
आज्ञा से उन पर क्ठी निगरानी होती थी। यहा से भी उनके निशान 
का आदेश हुआ । मैलेसन का मत है कि चपाती योजना के प्रसंता मौलगी 
ही थे। गुप्त रूप से सघटन करने में इस योजना ने भी बी सहायता 
पहुँचायी । 
फैज़ाबाद में वन्दी एवं प्राणदंड की आशा--फरवरी सन )८६१० 
में मौलवी श्रहमद्उल्लाह शाह अपने कत्तिपय साथियों तथा 'बनुयावियों 
सहित फेजाबाद की सराय से थ्राकर ढहरे । १६ फरवरी की शाम को शन्‍र 
कोतवाल ने नगर के विशेष अधिकारी, होपिटनेन्ट थरप्न को एस समाघार 
से मिज्ञ कराया । शहर कोतवाल ने उन्हें यह भी यताया फि दस पगीर 
के पास जनता की बढी भीढ भ्रा-जा रही है श्रौर उससे शान्ति के भग कोर 
का भय है। ज्ञेफिटनेंट थरवर्न ने मौलवी के पास जाकर उनमे शाम्तिपर्नक 
धपते श् दे देने को कहा औ्रौर यह श्राश्वासन डिया फि ये उनके नगर 
छोड़ने पर उन्हें वापस लौटा दिये जायेगे । फ्न्ति भौलपी में शग हटना 
यह पूछने पर कि “शाप फेजाबाद क्‍य 


3 हचिन्सन 'नेरेटिव आब ईवेस्ट्स इन अवध! पृष्ठ ३४-३३ । 

* मैलेसन “दि इन्डियन म्यूटिनी आब १८४७ पृष्ठ १८। 

हु सिहरे सामरी, € साच ५८१७ ई० जिहद ), सस्या १७,पृष्ठ ६ व ७। 

१ चाह्ख वाल * हिस्ट्री आव दि इस्डियन स्गुट्टिनी! भाग * 
पृष्ठ ३३५। 

५ गविन्स * 'स्यूटिनीज इन श्रवध' पृष्ठ १३७। 

६ मैलेसन “दि इन्डियन स्यूटिनी आव १८५७ पृष्ठ २९ 


६० सघपकालीन नेताशों की जीवनियाँ 


छोढ़ेंगे ”” मौलवी ने बद्दी लापरवाही से उत्तर दिया कि “जब इच्छा 
होगी ।” दस पर चिवश हो थरबन ने #ठप्टी कॉमश्नर फोबंस को इसकी 
सूचना ढी | ।७ फरवरी को श्रात काल फोर्वेस दलबल सहित मौलवी के 
पास गया किन्तु उसे भी निराश हो लौटना पता । 


भ्रन्त में लेफ्टिनेन्ट थामस का सुझाव मान यह निश्चय किया गया रि 
जिस समय सराय के पहरे पर नियुक्त पहरेदार बदलें वे ग्रचानक मौलवी ए! 
उनके साथियों पर टूट पढे जिससे उर्न्हें इतना अवसर ही न मिलते कि 
अपने शरस्त्रों का प्रयोग कर सके और हस प्रकार उन्हें बन्दी चना लिया जाय 
अत' पूर्व निश्चित योजना के अनुसार ऐसा ही किया गया। २२वीं भारती 
पदाति सेना के सैनिक, लेफ्टिनेन्ट थामस के नेतृत्व में अपने अस्त्रशस्त्र से लैर 
होकर मौलवी अट्सदडल्लाह शाह एवं उनके अ्नुयायियों पर उन्हें बन्द 
यनाने के अभिप्राय से टूट पढे। कन्तु जैसा फोर्वेस ने सोचा था उसां 
विपरीत ही हुआ । मौलवी एवं उनके साथी छण भर में सारी रि्था' 
समझ गये और पलक मारते ही अपने-अपने शस्त्र लेकर प्रतिकार हेतु उच्चत हं 
गये। अवध के चीफ कमिश्नर की आखझ्या के अनुसार थे शहीदों की भाँति 
मरने को प्रस्तुत थे। इस मडप के फलस्वरूप मौलवी आहत हुए तथा उनके अनु- 
यायियों में से पाँच बुरी तरह घायल हुए, तीन वीरगति को प्राप्त हुए तथा 
अन्य तीन बन्दी बना लिये गये । मौलवी के आहत हो जाने के उपरान्त उनसे 
तध्दण आत्मसमपं ण॒ करने को कहा गया, और यह आश्वासन दिया गया कि 
यदि उन्होंने आत्मसमपंण कर दिया तो उन पर न्‍्यायपूर्वक मुकदमा चल्ञाजा 
जायगा अन्यथा उन्हें तत्काल गोली मार दी जाथगी । अत मौलवी ने 
आहत अवस्था मे आत्ससमर्पण कर दिया। हन लोगों को बन्दी बनाने के 
उपरान्त सेना के चिकित्सालय मे रकखा गया । थामस तथा २२वीं पलटन 
के अन्य दो सैनिक भी आहत हुए। थामस एक प्राणघातक वार से बाल- 
चाल वचा | मौलवी तथा उनके साथियों की तलाशी में उनके पास से 
अनेक मुसलमानों के पन्न प्राप्त हुए जिनमें अर्णा के वरोध में घह्यत्र 
सम्बन्धी बातें लिखी थीं। उपयुक्त समाचार की पुष्टि तत्कालीन रुमाचार 





4, अवध ऐब्स्ट्रेक्ट प्रोसीडिंग्स (पोलिटिकल )' जब्वरी से १८ 
मई १८९७, अवध के चीफ कमिश्नर क + प्रोसीडिग्स, २९ फरवरी 
व्‌ ८६७ ख्या २६। 


मौलवी अ्रहमद्‌ उरलाह शाह दर 


पत्र 'सिहरे सामरी से भी होती है। . ज लेसक गतिन्स के पनुसार 
मौलवी ने प्रकट रूप से भ्रग्नजों के विरुद फेजाबाद से धमयुद्ध (जेदाद) की 

6 पु छा ३०.९०... जल फ्फ 
घोषणा की थी तथा पद्यत्र के पर्च बोटे थे। हचिस्टन का भी कथन है फि 
सौलवी हर स्थान पर जहाँ-जहाँ गये, काफिरों (य्रोपियर्नो) के विस्द्ध जेहाए 
की घोषणा करते थे । मोलवी पर अग्रेणों के विरुद्ध घिद्रोह एप. साठलार 
करने के आरोप में मुफदसा चलाग्रा गया तथा उन्हे मां की स्ततनपता के 


[७ 


१ “सिहरे सामरी,' १२ रज्ये, १२७३ फिफरी, दिह्त 3 सगगा १% 
एप्४च ६व ७ 


चा्संबाल के अनुसार यह घटना लखनऊ में घटी थी । पा लिशागं है 
कि “इस मास की १६ को श्रवध की शान्ति युज्लम-गुरुजा मौचरी शक *र 
शाह द्वारा भग हुई । वे श्रपने कुछ सशख्र अनुयागियों हो छोपर लखन» 
पहुंचे और काफिरों ( अग्नेजञों ) के विरुद्ध युद्ध का प्रचार एरन सगे। ने 
मुसलमानों और साथ ही साथ हिन्दुओं फो भी गिरोह फरने चणदा सापेच 
के लिए नष्ट हो जाने की शिक्षा देते थ। मौलयी हथा उनके साथी राय 
के उपरान्त बन्दी बना लिए गये। हसमें २२वीं भाग्तीय परत! गेता फ्े 
लेफिटनेन्ट थामस तथा चार सैनिक आ्राहत हुए ।भौलगी के अगु्यागिया भे 
से ३ व्यक्ति मारे गये और € अ्रन्य सौलवी सहित घायत ०" (नाएस बात 
हिस्ट्री आब दि इन्डियन स्यूटिनी, भाग १ प्रष्ट ०)। यारा मे एस गियाश 
में लखनऊ लिखकर भूल की है। सरकारी रिपोर्ट तथा समानारपव सिहर 
सामरी, लखनऊ दोनो ही के प्रनुसार घटना फैजाया" दी | गयिस्थ 
अपनी पुस्तक फ्यूटिनीज इन अवध! के १३७ पृष्ट पर कहता ४ 7. उपयु के 
ददना फेजाबाद में अ्रप्न ह् में हुई जो कि सरकारी रेकाएँ गधा सात सामरी 
द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार ठीक नहीं जान पड़ती । घटना णरबरी भ# ही 
हुई थी । _इचिन्सन नेभी अपनी पुस्तक 'मेरेटिव आव ईवन्ट्रस इन 
अचध के ३९ परष्ठ पर इसी मत की पुष्टि वी है किछ 
घटित हुई। हचिन्सद इसी पुस्तक के ए्‌१ ३६ पर कहता ६ हंस रगय यह 
फेजाबाद में ही था । श्रत्त' गविन्स से श्राघक विश्वसनीय एवचिन्गन का 
मत माना जाना चाहिए । 


टना फरवरी में 


२, गविन्स : ्युगिनीज इन अदचध' पूछ १६७ । 


३. हजिन्सन '"नैरेटिव आव दि इंवेस्ट्स इन अचध' पृष्ठ ३५। 


६२ सघप॑कालीन नताप्री फी जीवनियाँ 


लिए प्रयास करने के भीषण प्ारोप में झत्युदश्ड की आज्ञा हुई ।' मौलवी 
फो प्राणद॒णउ की पग्राज्ञा देनेवाला कर्नहा लेनाक्स था। 

जेल के फर्मचारियों की सहानु भूति--सभवत जनता पर मौलवी 
के प्रभाव के कारण उर्हेँ हिये गये दण्ड को तत्काल कायरूप में परिणत 
न किया जा सका | हचिन्सन के अनुसार सौलवी एवं उनके साथियों को 
नगर के बनदी गृष्ठ मे रखना उचित न समभा गया श्र उन्हें छावनी में सेना के 
सरछण में रखा गया। सम्भवत' भविष्य मे उन्हें जेल में भेज दिया गया । 
उस निश्चित तिथि का ज्ञान नहीं दे जब थे जेल भेजे गये । उनका व्यब्नित्व 
इतना प्रभावशाली था कि डनके सम्पर्क में आने के पश्चात्‌ कोई भी उनका 
मुरीद! हुए बिना न रहता था| जो लोग खुलेश्राम श्रग्नेर्जो का घिरोध नहीं 
फरते थे श्रथवा श्रग्रेजों के नौकर थे वे भी मौलवी के साथ सहानुभूति रखते 
थे तथा अपने वश भर छिपे-छिपे उनकी हर प्रकार वी सहायता करते थे । 
चन्‍्दीगृह के कमंचारीगण भी उनसे बहुत प्रभावित थे और भरसक इस 
चेश्टा में रत रहते थे कि मौलवी को कुछ कष्ट न हो । इसका एक उदाहरण 
लखनऊ जिलाधीश फे माल सुहाफिज्खाने में सुरक्षित, रूनू १८९७ की 
क्रान्ति से सम्बन्धित कागर्जो से मिलता है। एक दरण्डित अभियोगी की 
फाइल से, जो कि उपयु क् मुहाफिजखाने में “बस्ता गदर' न० १ में रक्खी 
है, यद पता चलता है कि ढा० नजफअली को १४ वर्ष काले पानी तथा 
कारागार का दुण्ड इस कारण दिया गया था कि उन्होंने मौलवी को 
बन्दीगृह में अच्छा भोजन पहुँचाया था। डाक्टर नजफअली जेल के डाक्टर 
धे।अ्रग्मेजों के नौकर होने के कारण वे प्रकट रूप से तो उनका विरोध नहीं 
कर सकते थे किन्तु गुप्तरूप से उनके विरोधियों की हर प्रकार की सहायता 
करते थे । इन्हीं प्रपत्रों में डाक्टर कालिन्स तथा कनल लेनाक्स आदि की 
गवाहियों से यह पता चलता है कि यह डाक्टर & जून १८९७ से २८ जुलाई 
सन्‌ १८४४७ तक मौलवी की सेना का डाक्टर रहा ।' 


१ मैलेसन : “दि इन्डियन स्यूटिनी आव (१८४५७! पृष्ठ $८। 
२ हचिन्सन  नैरेटिव आधव इईवेन्ट्स इन अवध' ए४ ३६ । 
फैजाबाद में क्रान्ति होने के पश्चात्‌ मौलवी जेल से छड़ाये गये । अत 
सम्भव है कि कुछ समय पश्चात्‌ वे छावनी से हटाकर जेल भेज दिये गये हों 
३. 'बस्ता गदर न० ९! मुकदमा सरकार बनाम डा० नजफश्चली 
(माल मुद्दाफिजखाना, दफ्तर जिलाधीश, लखनऊ) 


मौलवी अहमद उल्लाह शाह 8३ 


फेजाबाद में क्रान्ति से पूर्व-मौलूवी के वन्‍्द्री बताये जाने से हो 
फैजाबाद की जनता में अपार श्रसतोप था, उन्हें प्राणदरुढइ का घ्ाज्ञा से यह 
असतोप अपनी चरम सीसापर पहुंच गया। जिस समय अंग्रेजों को यह ज्ञात 
हुआ कि अप्रेजों के विशेध की भावना सैनिकों में वड़ रही ईं उन्होने मय 
एवं बच्चों की रा का प्रबन्ध करना आरस्स किया । फेजाबाद में उस समय 
उपस्थित हचिन्सन बताता है कि केवल राजा मानसिह ही इसने शोक़शाली 
थे कि अग्नेजों को शरण द्‌ सकते थे। इसी सम्बन्ध मे हचिन्सन यह भी बताता 
हुँ कि राजा सार्नासह को लखनऊ के आ्रादेश पर फैजाबाद के क्मश्दर न बनन्‍्दी 
बना लिया था । उन्हें इस समय हचिन्सन के कहने से मुत्न कर दिया गया। 
कहना न होगा कि राजा मानसिह से प्रार्थना की गयी कि थे शिप्ी एप 
बच्चों की रत्ता का भार अपने ऊपर ले लें। उदार-हृदय राजा सार्नासा ने 
अपनी सहमत्ति दें दी । राजा माना सह यद्यपि क्रान्तिकारी थे फिर भी 'गग्र 
द्धविर्यों एव बच्चों की रक्षा का भार अपने उपर लेकर उन्होंने भारतीयों की 
उदार-हृदयता का परिचय दिया। थ्रत ८ जून सन्‌ १८४७ को सुत्रा फो 
कुछ को छोड़ श्रन्य सब ख््रियाँ एव वच्चे राजा सार्नासह के शारगज स्थित 
किल्ले में चल्ते गये। चाह्स वाल का कबन £ कि अ्रग्नेजों यो यए सूयगा 
मिली कि आजमगढ़ से क्रान्तिकारी फ्जाबाद आ रा हू । 'श्रत उनतने ३ 
तथा ७ जून सन्‌ १८९७ को सेनिक कौन्सिल इस दिपय पर खिचार करने 
के हेतु बुलायी । इस कॉसिल के चुलाए जाने से यश ज्ञास ऐोता है कि घग्रे यो 
को इसकी सूचना थी कि फैजाबाद से क्रान्ति होनेयाती | सथा ये पूरी रूप 
से सजग भी थे। हचिन्सन का कथन है कि पहले पग्नेजो का विचार था फि 
फैजाबाद में रहकर ही होनेबाली क्रान्ति का प्रतिकार बरें। इसी सम्तब्य 
से थरबन ने किलेबदी भी फी । पर अग्नेजें को इस दिचार यो स्गागने पर 
विवश होना पडा क्योंकि उन्होंने देखा कि तथाकथित स्वामिनक्र गर्मोदार 
भी अनुशासित सैनिकों से न लड़ सकेंगे । इससे यर जानगा शेप नष्टा रह 
जाता कि फैजाबाद अ्रंओ्रेजों ने विवश होकर छोड! फिसी 'प्रन्य सैनिक अबचा 
सामरिक कारण से नहीं । 


3, दचिन्सन ननेरेटिव आय ईवेस्ट्स' पृष्ठ ३०६। 

२, दचिन्सन ' 'नेरेटिय आय इंवेन्ट्स' पूछ १०६-१०७ | 

३. चाल्से वाल “दि इन्डियन स्यूटिनी' भाग १ ए४ ३१३ । 
४, हचिन्सन 'नैरेटिव आव इंचेन्ट्स इन अवध! पर १०१। 
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६२ सचवपकालान नत्तापोा फ' जावानया 


लिए प्रयास फरने के भीषण प्रारोप में सृत्युदणट की श्राज्ञा हुई ।' मौलवी 
फो प्राणदणए फो प्राज्ञा दनेवाला क्नहा जेनाक्स था। 

जेल के फर्मचारियाँ फी सहानु भूतनि-- सभवत. जनता पर मौलवी 
के प्रभाव के कारगा उर्ना हिये गये दणउ फो तत्काल कायरूप में परिणत 
न किया जा सका | हचिन्सन के अनुसार मौलवी एवं उनके साथियों को 
सगर के पन्‍्दीगृह मे रखना उचित न समझा गया और उन्हें छावनी में सेना के 
सरष्ाण में रवखा गया। सम्भवत' भविष्य में उन्हें जेल में भेज दिया गया। 
उस निश्चित तिथि का ज्ञान नहीं हैं जब थे जेल भेजे गये । उनका ध्यक्नित्व 
इत्तना प्रभावशाली था कि उनके सग्पक में आने के पश्चात्‌ कोई भी उनका 
मुरीद! हुए बिना न रहता था। जो लोग पुलेश्राम अग्रेजों का विरोध नहीं 
फरते थे श्रथवा श्रग्रेजों के नौकर थे वे भी मौलवी के साथ सहानुभूति रखते 
थे तथा अपने वश भर छिपे-छिप उनको हर प्रकार वी सहायता करते थे | 
चन्‍्दीगृह के क्मंचारीगण भी उनसे बहुत प्रभावित थे और भरसक इस 
चेश में रत रहते थे कि मौलवी को कुछ कष्ट न हो । इसका एक उदाहरण 
लखनऊ जिलाधीश के माल म॒हाफिज्खाने में सुरक्षित, सन्‌ १८६७ की 
क्रान्ति से सम्बन्धित कागर्जों से मिलता है। एक दशण्डित अभियोगी की 
फाइल से, जो कि डपयु क़॒ मुहाफिजखाने में “वस्ता गदर” न० १ में रक्‍्खी 
है, यह पता चलता हैं कि डा० नजफअली को १४ वर्ष काले पानी तथा 
कारागार का दण्ड इस कारण दिया गया था कि उन्होंने मौलची को 
बन्दीगृह में अच्छा भोजन पहुँचाया था | डाक्टर नजफशञ्नली जेल के डाक्टर 
थे। अग्रेजों के नौकर होने के कारण थे प्रकट रूप से तो उनका विरोध नहीं 
कर सकते थे किन्तु गुप्तरूप से उनके विरोधियों की हर प्रकार की सहायता 
करते थे । इन्हीं प्रपत्रों में डाक्टर कालिन्स तथा कनल लेनाक्स आदि की 
गवाहियों से यह पता चलता है कि यह डावटर & जून १८५७ से २८ जुलाई 
सन्‌ १८९५७ नक मौलवी की सेना का डाक्टर रहा ।* 


$ मैलेसन “दि इन्डियन स्यूटिनी आव १८५७ पृष्ठ $८। 
२ हकचिन्सन  नैरेटिव आव इवेन्ट्स इन अवध' ए४ ३६। 
फैजाबाद में क्रान्ति होने के पश्चात्‌ मौलवी जेल से छलाये गये । अत 
सस्भव है कि कुछ समय पश्चात्‌ वे छावनी से हटाकर जेल भेज दिये गये हों । 
३. 'बस्ता गदर न० ९” मुकदमा सरकार बनाम डा० नजफशञ्चली 
(साल मुहाफिजखाना, दफ्तर जिलाधीश, लखनऊ) 


मौलवी अहमद उल्लाह शाह ६३ 


फेंजाबाद में क्रान्ति से पूथें--मौलवी के बन्दी बनाये जाने से टी 
फैजाबाद को जनता मे अपार भ्रसतोपष था, उन्हें प्राणठझड दी भाज्ञा से यह 
असतोष अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया।जिस समय श्ग्नेजो को यह ज्ञात 
हुआ कि अग्रेजों के विरोध की भावना सेनियों में बढ़ रही हैं उन्होने द्ियो 
एव बच्चों को रक्षा का प्रबन्ध करना श्रारम्भ किया । फैजाबाद से उस रूमय 
उपस्थित हचिन्सन बताता है कि केवल राजा सानसिह ही इतने शात्र माली 
थे कि अग्नेजों को शरण द्‌ सकते ये। इसी सम्बन्ध में हचिन्सन यह भी बताता 
है कि राजा सार्नासह को लखनऊ के आदेश पर फैजाबाद के फमिश्नर ने दन्दी 
चना लिया था। उन्हें इस ससय हचिन्सन के कहने से मुक्त कर दिया गया ।' 
कहना न होगा कि राजा सानसिह से प्रार्थना की गयी किये मियां ण्प 
बच्चों को रह्ता का भार अपने ऊपर ले लें। उदार-हदय राया भानासः ने 
अपनी सहमति दें दी । राजा मानसिह यद्याप क्रान्तिकारी थे फिर भी यग्मेत 
स्ियों एवं बच्चों की रज्ा का भार अपने उपर लेकर उन्होंने भारतीयों की 
उदार-हृदयता का परिचय दिया। अत ८ जून सन्‌ १८७७ शी मुद्रा शो 
कुद्द को छोड अन्य सब खियाँ एव वच्च राजा सार्नासह के शर्गय म्पत 
किसे में चल्े गये। चात्स बाल का कवन ई कि अग्नेजों को ॥ए सूचदा 
मिली कि भ्राजमगढ़ से क्रान्तिकारी फैजाबाद झा सो है। धत उन्मेगे ३ 
तथा ७ जून सन्‌ ८९७ को सेनिक कॉन्सिल इस दिपय पर घिचार फरते 
के हेतु दुलायो। इस कौसिल के बुलाए जाने से या" शत ऐदा फिखग्रणों 
को इसकी सूचना थी कि फैजाबाद में क्रान्ति ऐोनेयाली पथा मे पूर्ण रूप 
से सजग भी थे। हचिन्सन का कथन ६ कि पहले '्नेणो का पघियार था फि 
फैजाबाद में रहकर ही होनेवाली क्रान्ति का प्रतत्कार घर । एसी माराण्य 
से थरबन ने किलेबदी भी की । पर अग्रेजों को इस विचार यो म्यागने पर 
विवश होना पड़ा क्योंकि उन्होंने देसा कि तवाकाधित स्वाम्रिन जमोगर 
भी अनुशासित सैनिकों से न छढ सेंगे। इससे यर जानगा शेप गहा र० 
जाता कि फैजाबाद अंग्रेजो ने विवश ऐोकर पोढ़ा, फिसी प्रन्य सैनिक ्रथवा 
सामरिक कारण से नहीं । 


*. हचिन्सन * 'नैरेटिय आय वेस्ट्स' पृष्ठ १०६। 

*. हचिन्सन * निरेटिव आव ईवेस्ट्स' पृष्ठ ३०६-१०७ | 

३. चादस वाल ' (दि इन्डियन स्यूटिती' भाग १० ३१ ३। 
४: देचिन्सन : 'नैरेटिव आव ईयेन्ट्स इन झदघ' पृष्ठ ३१०३। 


४ सप्पपफालतीन नेताशों फी जीवनियाँ 


क्रान्ति फा प्रादुर्भाव--एचिन्सन का कथन है कि ८ जून सन्‌ १८१७ 
पर को दोपहर फो आ्रजसगई, यनारस तथा जौनपुर आदि से आये हुए 
क्रान्तिकारियों ने स॑निर्कों से कएा फ़ि थे भी उन्हीं से सम्मिलित हो जायें। 
एचिम्सन कष्ठता है फ्रि उसे बताया गया था फि पहले सैनिकों ने एक 
परवाना बहादुरशाह का भी पाया था जिसमें यह लिखा था कि समू्ण 
देश उसके प्रधिकार से ए श्रौर उन लोगों को भी प्रपने सडे के नीचे आने 
फा प्राष्टान क्रिया था। फैजाबाद तथा श्रवध के अन्य जनपर्दों में भ्रव 
तक क्रान्ति न होने का कारण लखनऊ में देर से क्रान्ति का होना था। 
फ्रान्तिफारियों की रष्टि राजधानी लसनऊ की घ्रोर थी श्रौर लखनऊ में 
फ्रान्ति होने के पश्चात्‌ एक के बाद दूसरे, लगभग शच्रध के सभी जनप्दों 
में क्रान्ति हो गयी । लखनऊ में क्रान्ति ३० मई सन्‌ १८९७ ६० की रात को 
६ बजे हुई । श्रन्त में गराठ जून १८४७ की रात के दस बजे फैजाबाद की 
सेना ने भी क्रान्ति का रूण्टा ऊँचा किया।* क्रान्तिकारियों ने अन्य स्थानों 
की भॉति क्रान्ति के लिए कोई बहाना, कारतूस में चर्बी अथवा आदे में 
पिसी हड्डी मिली होने का नहीं किया । उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि 
“हम प्रग्मेजों को भारत से निकाल सकने से प्रब पूर्णरूप से सम हैं। 
उन्होंने यह भी कहा कि चे क्रान्ति इसलिए कर रहे हैं कि वे भ्रव अग्नेजों को 
देश से निकालना चाहते हैं ।”* 


4 4 नस 
मोलवी का राजनेतिक पुनर्जन्म-क्रान्तिकारियों ने सबसे 
पहले सरकारी कोषालय पर अधिकार किया । सरकारी कोषालय में 
उस समय दो लाख बीस हजार रुपये थे । तत्पश्चात्‌ चे बन्दी- 





3, दच्िन्सन .: 'नैरेटिव आव ईवेन्ट्स इन अवध' एष्ठ $०८। 

२, 'ए लेडीज़ डायरी आव दि सीज आव ल्खनऊ' ए४ ३०। 
हचिन्सन की “नैरेटिव आवब दि इवेन्ट्स इन अवध? के ४० २६ से 
भी उक्त समाचार एवं तिथि की पुष्टि होती हे । 

३ 'तारीखे आफताबे अवध' केखक मिर्ज़ा मोहम्मद तकी एष्ठ ३२९ । 
हच्न्सन * “मैरेटिव आव ईवेन्ट्स इन अवध' एष्ट $०८से भी 
इसकी पुष्टि होती है । 

४. दचिन्सन : नेरेटिव आव ईवेन्ट्स इन अवध एष्ठ $०८। 

४. दचिन्सन : 'नेिरेटिव आच दि इवेन्ट्स इन अवध” शृष्ठ १११ | 


हि 
झरालदी प्रासए्टजायारह शाह ६+ 


थुढ वी पोर गये ज्ञाएाँ उनका ध्िय सेता सौचधी पएसद उछ्तताह शाह बन्दी क 
रुप ये परद् था। उन्होने बन्‍टीगृह >दरचाज़े तोड़ ठाले और मोलदी अनद 
उतछ्याह शाह को रद फर दिया। उपके साथ बन्दीगठ से तच्द्र यनप बन्‍दी 
भी रुफ़ कर दिये गये। यह मोलवी फा राजनीतिक इीडद थे पुपजन्स था। 
उसरथो' फे लेखक का कयत ४ गए “जब पाज़ावाद से क्ान्ति प्रासर्स्भ 
ते उन्हें भी बन्दीणुद्र से निकाला गया। जिसने सुद्ा बह सियां के 
र डिसे उेसो गोया उन्तका बन्दा है। हर प्रमीर, गरीब सहाएग यथवा 
तथा नो शाह थी तक परेचा उसे शानित प्राप्त हह।” सैसिफ फ्राख्लि- 
कारियों ते उन्हे मद कर प्रपता सेता चना तथा उनके सम्सान » रूलामी 
ढागी । मौलवी से सनिकों का चुनाव रवीकार कर उनऊा नेवृत्व अपने हाथ 
में ले हिया। 
कास्तिज्ञारियों की उदारता 
क्रान्तिकारियों ने यद्यपि अग्नेजों से भारत की स्वतप्नता के लिए युद्ध 
किया किन्तु उनकी स्त्रियों एव बर्चो पर बहुत कम हाथ उठाया। अनेक स्थानों 
पर तो पुरषों तक से यह कहा गया कि वे भाग जाये प्लौर उतना ही नहीं 
उन्हें भायने में भी सहायता दी। स्वय कर्नल लेनाक्स का दथन है कि 
* विड्ोटी रूडिया के पता सूबेदार दलीपससिह (२२वी भारतीय पदाति सेना) 
ने अग्रेजों छो यह आश्वासन दिया था कि वह सबको जाग जाने देगा और 
डसने अपने वचन का पूण रूप से पालन भी किया। केवल वे ही दो अग्रेज मारे 
गये जिन्होंने छिपकर भाराने की चेप्ठा को । & जूब को सुवह को क्रान्तिका- 
रियो ने अग्नेज अधिकारियों को नावें ला दीं और भाग जाने में सहाण्ता दी” 
कनेदा लेतादस एवं उसवी पत्नी फेजाबाद मे दोपहर के दो बजे तक रह गये। 
सौलवी अद्सद्‌ उल्लाहशाह ने डा० नजफ अ्रत्ली को उनके पास भेजकर उन्हें 


इसके लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने मौलवी को बन्दीगृह में हुक्‍्का पीने 


हर 


5१5५ 


हि 60 4 
बट है 7 


हर । 
2 


१ हचिस्सन निरेटिव आव दि इवेन्ट्ल इन अवध' एष्ट १११। 
'तारीखे आफतावे अवध' ले० मिर्जा मोहस्मद तकी, पृष्ठ ३२२ 
से भी इसकी पुष्टि होती है। 

२. मुरक्षए खु सरवी' लेखक मुहम्मद अजमत अलवी, एष्ट २६२ थर। 

३- गविन्स 'स्यूटिनीज इन अवध! एछ १३७। 





$४ सघर्पकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


पास सबत्‌ १8४४ शर्थाव्‌ $झघर्-फ८ ह० में आाये थे। उन प्यक्तियो 
मोरी लिपि में हस्ताक्षर है जो प्राप्य हैं । नैमिपार एय में सन्‌ ५६५४ है 
कुछ बुढ पुरुषों से पूछताछ भी की गयी । उन्होंने एक कैलाशन बाबा 
चार में बताया, जो ललिता देवी के मन्दिर में रद्दते थे तथा जगल में २ 
हुई सम्पत्ति से उस सन्दिर भें सगमरमर के पत्थर झादि लगवामा बे 
थे । वह अपने को राजा बताते थे। एक व्यक्ति के कबन के अनुसार 
बाणपुर के राजा थे। अन्य व्यक्तियों ने उन्हें अपने को पूना तथा सत् 
का राजा बताते हुए सुना था। इन कथरनों से भी कुछ निर्णय नहीं 
सकता । यह कैलाशन बावा सन्‌ १ए८८ ई० में सन्दिर में आये थे। 
लगभग २० वर्ष वहीं रहे | इलाहाबाद में तीर्थ-पुरोहितों से नाना स 
के प्रयाग आने के बारे में कुछ नहीं मालूम हुआ | केवल रज्ागिरी 
नारायण विश्वनाथ भट्ट शक सवत्‌ १८१६ में प्रयाग आये थे। उनके 
उनके पृत्र महादेव राब, विनायक राव, पुरुषोत्तम राव तथा वासनराब 
दो भतीजे बासुदेव और कृष्णा भट्द थे ।| सबत्‌ १६२८ में श्रीमती राम' 
पेशवा प्रयाग आयी थीं। वे अपने को बिठर से आयी बताती थीं । फ 
ताना साहब के नैपाल से भारत चले श्राने के उपरान्त चिवासस्थानों के 
में तथा रूत्यु के बारे में अ्रभी कुछ निश्चयात्मक रूप से नही कहा 
सकता | 
डा० मोतीलाल भार्गव 
एम० ए०, डी० 





$ श्री रामप्रसाद मिश्र--विहृर परिवार के प्रयाग में पएड 
बही त्र० ३ घृ० १७०) 
२, वही --वही न० ४--प० १८६२-८३ । 


मोलबी अहमद उल्जाह शाह 


परिचय 


बढ बढ हे. 


सिकन्दर शाह जो कि अइमद उल्ताह शाह प्रववा फेसाबाद के मम ॥ 
के नाम से प्रस्पात हैं दक्षिण भारत में हियत्र सत्रास प्रेसीटेस्सी ऊे न 
जनपद के निवासी बताये जाने हैं। खेड है कि भौज्ञवी के प्रारश्भिक पीवन 
से सम्बन्धित भ्रष्रिक सासप्री उपततव्ध नहीं है। जितना भी ऊुछु उपयब्य 
है उससे यही ज्ञात होता हैं कि वे एक सुन्नी मुखतमान थे तथा उनका 
परिवार धन-सम्पदा से परिपृर्ण था। जैसा कि मौलवी शब्द से ही पास 


होता है भ्रहमद उल्लाह शाह वास्तव में विद्वान थे। उन्हें बिद्रेशी भाषा 





+. तत्कालीन लेखक हचिन्सन ने अपनी पुस्तक 'नैरे टिव आवरईईवेन्ट्स 
इन अवध के एृ४२४ पर यह लिखा है कि मौलदी पर्काट के निवासी थे | 
गविन्स ने भी अपनी पुस्तक 'स्यूटिनी इन अवध' के १३७ पृष्ठ पर बताया 
हैं कि मौलवी मद्रास से भाये थे। सचिवालय लखनऊ में सुरक्षित चीफ 
कमिश्नर, भ्रवध की प्रोसीडिग्स, सख्या २६ तिथि २१ फरवरी सन्‌ १८५७ 
से भी इसकी पुष्टि होती है। तत्कालीन भारतीय लेखक सैयद फमालुद्दीन 
ऐदर इसनी हुसैनी ने भी अपनी पुष्तक, 'कैसरुसवागीख' में यह कहकर कि 
_भहमद उस्लाइ शाह फडीर रहनेवाला मस्दरास या डर्किन का कई बरस 
से लखनऊ में घसियारी मही में रहा करता था,” उपयु क्र मत का समर्थन 


किया हं। एरन्तु सेज्ेसन ने अपनी इसतक, इंडियन स्थृटिनों आब १८५७ 
+ 88 १७ पर यह मत्त प्रकट किया है कि भौरावी फैजाबाद के निधासी थे। 
ऐसा भास होता है कि सर 


हे कारी रेकाह तथा तत्कालीन लेखकों का मत पुस्तक 

दिखते सभ्य सैलेसन के उप्डुप ने था। ऐसी दशा भे यही उचित होगा 

कि सरकारी रेकाई एवं तालीन चेखकों की वात मान्री जाय। 

के जे का लेखक सैयद कमालुद्दीन हैदर हसनी हुसैनी, 
उहम्मद्‌ मौर साहब ज्ञाकर के नाभ से प्रसिद्द था, शाही वेधशात्ा 

हा रक सुस्य कमचारी था और काणती के भ्रधिकारियों के अधीन उससे 
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की अनुमति दी थी प्रौर उनसे कहलाया कि वे न भागें। मौलवी स्वय उनकी 
देख-रेख करेंगे । पाठकों फो याद होगा ये वे ही कनल लेनाक्स हैं जिन्होंने 
णरवरी धन! ४७ मे सौलवी को प्राणदर्ड की ग्राज्ञा दी थी । इस पर भी मौलवी 
का उन्हें धन्यवाद देना यह बतलाता हे कि वे स्वार्थवश अथवा किसी ब्यक्लि- 
गत भावनावश स्वतत्रता-समर में योग टेने को प्रेरित नहीं हुए थे। डनका ध्येय 
बहुत ऊँचा था । वे ता माँ को स्वतत्र देखना चाहने थे। अपने नेता ही की भाँति 
सेनिकों ने भी आचरण किया जिसका उदाहरण ऊपर टिया जा चुका है। 
श्र्यों के प्रति प्रदर्शित उदारता का उदाहरण हस हचिन्सन द्वारा सकलित 
“ननैरेटिच आब इंचेन्ट्स इन अवध' में भी मिलता है। इस विवरण के अनु- 
सार मिसेज मिल्‍स ने एक हवलदार के घर में अपने आपको छिपाने की 
चेप्टा की । पर उसने उन्‍हें शोजन देने से इन्कार कर दिया अत' विवश होकर 
मिसेज मिल्स को अपने आपको क्रान्तिकारियों के नेता के रूम्मुख उपस्थित 
फरना पटा जिसने कुछ रुपया देकर उन्हें घाघरा ददी के पार गोरखपुर जन- 
पद में भेज दिया । यदि वह चाहता तो सिसेज़ मभिल्स को ठत्काल यमलोक 
पहुँचा सकता था पर डसने ऐसा नहीं किया यह उसकी डदारता एच वीरता 
का परिचायक है । 
मौलवी द्वारा (लिहासन का त्याग 
क्रान्ति के श्रीगणेश एव मौलवी अहमदउल्लाह शाह के मुक्क होने के 
झपरान्त क्रान्तिकारियों के समक्ष फेजाबाद के सिंहासन को किसी योग्य 
व्यक्ति को सौंपने का प्रश्न उठा । यद्यपि सेना ने मौलवी को अपना नेता चुन 
लिया था पर सिंहासन के भ्रश्न का कोई उचित समाधान अभी तक न 
निकल सका था। मौलवी के जीवन एवं काय-कलारपों को देखने से ज्ञात 
होता हऐ कि क्रान्ति के एक महान्‌ नेता होने के कारण उन्होंने इस बात को 
पूर्ण रूप से समझ लिया था कि उनका स्वय सिहासनारझूृढ़ होना उचित 
नहीं | वे यह भली भाँति समझते थे कि सिहासन पर बैठ कर क्रान्ति का 
संचालन नहीं हो सकता, उसके लिए तो सेना तथा जनता के कन्धे से कन्घा 
मिलाकर शत्रु के विरुद्ध कमंयोगी की भाँति संघर्ष करने की आवश्यकता 
होती है | इसके अतिरिक्न फैजाबाद में बहुत समय से अवध का शासन रहने 
के कारण वहाँ मुसलमानों में शियों को अधिक प्रभुत्वआप्त था। मौलवी को 





4. हचिन्सन-निरेटिव आव ईवेन्ट्रस इन झवध' एछ ११० । 
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पह सममने में अधिक देर न लगी कि यदि सिंहासन के ग्रश्न का उचित 
हप से समाधान न किया गया तो सम्भव है क्रान्ति की प्रगति में बाधा पढ़े। 
फैजाबाद में सुज्नियों का अविक प्रभाव न होने के कारण सुक्नी राजा का प्रश्न 
ही नहीं उठता । ऐसी दशा में केवल ढो ही मार्ग शेप रह गये। प्रथम, किसी 
जया अवधवशीय को ही सिहासनारूढ़ किया जाना तथा द्वितीय, किसी 
हिन्दू के कम्धों पर यह भार छोटा जाना, जोकि वहाँ बहुत बडी संख्या में 
थे । 'केसरनवारीख' का लेखक लिखता है कि “इस कारण कि कहीं हिन्दू- 
पुसलमान मे फसाद न हो जाय मौलवी को सिहासनारूद न क्या गया ।”! 
अत एुजाडद्ौला के पोते, मिर्जा श्रब्वास फो राजा चुना गया। परन्तु चे 
वृद्धावस्था के कारण इस भार को ढो सकने से श्रसलफल सिद्ध हुए । तदुपरान्त 
उस क्षेत्र के सबसे सशक्त हिन्दू नेता राजा मानसिह को फैजाबाद देकर 
क्रान्तिकारी रूसनऊ चले गये ।' सेना के नेता मौलवी अहमदडललाह शाह 
ही रह थोर उन्होंने भी सेना के साथ लसनऊ की प्रोर प्रस्थान किया । 
उन्होंने सेना के विभिन्न दलों को एफ दूसरे के निफ्ट लाने मे पड़ी योग्यता 
से काम किया । 
चिनहट फा युद्ध 

मौलवी के नेतृत्व में फैजायाट की सेया के रलूखनक के निकट पहँ चने के 
समाचार ने घग्रेजों मे खहूवली पेदा कर दी । वे समझने लगे कि झ्रव उनका 
क्रान्तिकारियों के हाथों से बचना कठिन एँं। ग्रत चीफ कमिश्नर ने २५ जून 
१८४७ ई० को फैसरवाग से समस्त बहुमूल्य धन-सम्पत्ति हटा दी ।* फैसरत्त- 





१, 'कैसरुत्तवारीख' भाग २. पृष्ठ २०३-२०० । गविन्स का मत £ कि 
मौलयी २ दिन बाद नेदृश्व से वचित कर दिये गये पर यह थीक नहीं ज्ञान 
पद्ता, क्योंकि 'कैसरत्तवारीख' के अनुसार चे प्रारम्भ में भी सेना दे; नेता थे 
और २ दिन बाद भी सेना उन्हीं के नेतृत्व मे ल्सनऊ की झोर यह । 
(गविन्स « 'स्थृूटिनीज इन ग्रव्धा, पृष्ठ १३७)। 

२ 'कैसरुत्तवारीख' भाग २ एष्ट २३०--श्रदमदटल्लाह शाह फक्तीर 
भी ब-हरादए-फासखिद बादशाहत लखनऊ (लखनऊ के राग्य णो हथियाने के 
कुश्सित विचार से) फीज के साथ धा।” 

३, किसरुत्तवारीख' भाग २. पृष्ठ २६३०-२११ । 


४ कैलरत्तवारोख॑ का लेखक लिखता है कि “महल दी देगनों ने शपनी 
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की अनुमति दी थी प्रौर उनसे कहलाया कि चे न भागे। मौलवी स्वय उनकी 
देख-रेख करंगे । पाठको फो याद होगा ये वे ही कनल लेनाकस हैं जिन्होंने 
णरवरी सन्‌! ९७ में मौलवी को प्राणदरड की आजा टी थी । इस पर भी मौलवी 
का उन्हें घन्यवाद देना यह बतलाता है कि वे स्वार्थवण अथवा किसी व्यक्ति- 
गत भावनावश स्वतत्रता-समर में योग लेने को प्रेरित नहीं हुए थे। उनका ध्येय 
बहुत ऊँचा था । थे ता मा को स्वतत्र देखना चाहते थे । अपने नेता ही की भाँति 
सनिकों ने भी आचरण किया जिसका उदाहरण उपर टिया जा चुका है। 
स्त्रियों के प्रति प्रदर्शित उदारता का उदाहरण हम हचिन्सन द्वारा सकलित 
ननैरेटिव ग्राव इंवेन्ट्स इन अवध' में सी मिलता है। इस विवरण के अनु- 
सार मिसेज मिलल्‍स ने एक हवलदार के घर में अपने आपको छिपाने की 
चेप्टा की । पर उसने उन्हें भोजन देने ले इन्कार कर दिया अत विवश होकर 
मिसेज मिल्‍्स को अपने आपको क्रान्तिकारियों के नेता के सम्मुख उपस्थित 
फरना पटा जिसने कुछ रुपया देकर उन्हें घाघरा ददी के पार गोरखपुर जन- 
पद में भेज दिया । यदि वह चाहता तो सिसेज़ मभिल्स को तत्काल यमलोक 
पहुंचा सकता था पर डसने ऐसा नहीं किया यह उसकी डदारता एव वीरता 
फा परिचायक है । 
मौलवी द्वारा (धिहासन का त्याग 

क्रान्ति के श्रीगणेश एव मौलवी अहमदउल्लाह शाह के मुक् होने के 
उपरान्त क्रान्तिकारियों के समक्ष फेजाबाद के सिंहासन को किसी योग्य 
ध्यक्षि को सौंपने का प्रश्न उठा । यद्यपि सेना ने मौलवी को अपना नेता चुन 
लिया था पर सिंहासन के प्रश्न का कोई उचित समाधान अभी तक न 
लिकल सका था। मौलवी के जीवन एव कारय-कलारपों को देखने से ज्ञात 
होता है कि क्रान्ति के एक महान्‌ नेता होने के कारण उन्होंने इस वात को 
पूर्ण रूप से समझ लिया था कि उनका स्वय सिंहासनारूढ़ होना उचित 
नहीं । वे यह भली भाँति समझते थे कि सिहासन पर बेठ कर क्रान्ति का 
सचालन नहीं हो सकता, उसके लिए तो सेना तथा जनता के कन्धे से कन्धा 
सिलाकर शजत्र के विरुद्ध कमंयोगी की भाँति संघव करने की आवश्यक्ता 
होती है । इसके अतिरिक्त फैजाबाद में बहुत समय से अवध का शासन रहने 
के कारण वहाँ मुसलमानों में शियों को अधिक पप्ुत्व प्राप्त था। मौलवी को 





3. हचिन्सन-निरेटिव आव ईवेन्ट्स इन झवध' एष्ट १३०। 


मौलवी अ्रहमद उल्लाह णाह ६७ 


पह सममकने में ग्रधक देर न लगी कि यदि सिंहासन के प्रश्न का उचित 
रूप से समाधान न किया गया तो सम्बव है क्रान्ति की प्रगति में बाघा पढ़े। 
फैजाबाद से सुज्निया का पर्िक प्रभाव न होने के कारण सुन्नी राजा का प्रश्न 
ही नहीं उठता | ऐसी दशा में केवल दो ही मार्ग शेप रह गये। प्रथम, किसी 
छिया अवधव्शीय को ही सहासनारूद किया जाना तथा द्वितीय, किसी 
हिन्दू के कन्छों पर यह भार छोटा जाना, जोकि वहाँ बहुत वडी सरया से 
थे । 'केसरुत्तवारीख' का लेखक लिखता हैं कि “इस कारण कि कहीं हिन्दु- 
मुसलमान से फसाद न हो जाप मौरूवी को सिहासनारूढ न किया गया ।” 
अत शुजाउद्दौला के पोते, मिर्जा श्रव्यास को राजा चुना गया। परन्तु वे 
वृद्धावस्था के कारण इस भार को ठो सकने से श्रसफल सिद्ध हुए | तदुपरान्त 
उस ज़ेत्र के सबसे सशक्त हिन्द नेता राजा सानसिह को फंजाबाद देकर 
क्रान्तिकारी लखनऊ चले गये ।' सेना के नेता मौलची अहमक्डल्लाह शाह 
ही रहे और उन्होंने भी सेना के साथ लसनऊ की ओर अस्थान छिया। 
उन्होंने सेना के विभिन्न द्लों को एक दूसरे के निकट लाने में बडी योग्यता 
से काम क्या । 
चिनहट का थुद्ध 
मौलवी के नेत्स्व में फैजाबाद की सेना के लखनऊ के निकट पहुँ चने के 
समाचार ने श्रग्नेजों में सलबली पैदा कर दी । वे समझने लगे कि अब उनका 
क्रान्तिकारियों के हाथों से बचना कठिन हैं। भ्रत चीफ कमिश्नर ने २९ जन 
१८२७ इ० को केसरवाग से समस्त बहुमूल्य धन-सम्पत्ति हटा दी। / 'कैसरुत्त- 


'कैसरुत्तवारीख' भाग २, एछ २०३-२०४ । गविन्स का मत है कि 
मौलवी २ दिन बाद नेदृव्व से वाचित कर दिये गये पर यह ठीक नहीं जान 
पढता, क्योंकि किसरुत्ततारी ख' के अनुसार चे प्रारम्भ भे भी सेना के नेता ये 
ओर + ठिन वाद भी सेना उन्हीं के नेतृत्व में लखनऊ की ओर गई। 
(गविन्स 'स्यूटिनीज इन अवध, एछ्ट ३७) । 

२ कैसरुत्तवारीख' भाग २ पृष्ट ३४०--“अ्रहमदउल्लाह शाह फक्कीर 
भी व-इरादए-फासिद वादशाहत लखनऊ (लखनऊ के राज्य को हथियाने के 
कुष्सित विचार से) फौज के साथ था।” 

३. किसरुत्तवारीख' भाग ३, पृष्ठ २३०-२११ | 

४ 'किसरुत्तवारीख' का लेखक लिखता है कि “महल की बेगर्मों ने अपनी: 


रा] सघपंकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


पास सवत्‌ १६४९ अर्थात्‌ ५८८७-८८ हु० में आये थे। उन व्यक्तियों के 
मोरी लिपि में हस्ताक्षर हं जो प्राप्य हैं । नैमिषारण्य में सन्‌ ५६५४ ६ में 
कुछ बृद्ध पुरुषों से पूछताछ भी की गय्यी । उन्होंने एक कैलाशन बाद छे 
याई में बताया, जो ललिता देवी के मन्दिर में रहते थे तथा जगल में गडी 
हुई सम्पत्ति से उस मन्दिर से संगसरसर के पत्थर आदि छगलामा करते 
थे। चह अपने को राजा बताते थे। एक व्यक्ति के कथन के अनुसार वह 
बाणपुर के राजा थे। अन्य व्यक्तियों ने उन्हें अपने को पूना तथा सतारा 
का राजा बताते हुए सुना था। इन कथरनों से भी कुछ निर्णय नहीं हो 
सकता । यह कैलाशन बावा सन्‌ १८८८ ई० में सन्दिर में आये थे। वह 
लगभग २० वर्ष वही रहे | इलाहावाद में तीर्थ-पुरोहितों से नाना साहब 
के प्रयाश आते के वारे में कु नहीं मालूम हुआ | केवल रह्नागिरी से 
नारायण विश्वनाथ भट्ट शक सबत्‌ १८१६ में प्रयाग आये थे। उनके साथ 
उनके पुत्र सहादेव राव, विनायक राव, पृरुपोत्तम राव तथा वामनराव तथा 
दो भतीजे चासुदेव और कृष्णा भट्ट थे।' संवत्‌ १६२८ में श्रीमती रामाचाई 
पेशवा प्रयाग आयी थीं। वे अपने को बिठूर से आयी बताती थीं । फलतः 
नाना साहब के नैपाल से भारत चले थाने छे उपरान्त विवासस्थानों के बारे 
में तथा रूत्यु के बारे मे अभी कुछ निश्चयात्मक रूप से नही कहा जा 
सकता | 
डा० मोतीलाल भागव 
एम० ए०, डी० फिल्ल० 


.._॥ थ्री रामप्रसाद मिश्र--चिह॒र परिवार के प्रयाग में पएडा की 
जही न* ३ ए० १७० । 
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परिचय 


कं के 


सिकनन्‍द्र शाह जो कि अइमद उल्जाह शाह अथवा फेजाबाद के मौजवी 

के नाम से परस्मात हैं दक्षिण भारत में हिवत सव्रास प्रेसीडेस्सी के अर्काट 

जनपद के निवासी बताये जाते हैं। खेड़ है कि सौज्ञवी के प्रारम्भिक जीवन 

से सम्बन्धित श्रध्रिक सामग्री उपज्नग्व नहीं है। जितना भी ऊुछे उपतज्य 

है उससे यही ज्ञात होता है फ्रि बे एक सुत्नी मुसत़मान थे तथा उनका 
ले ते जप 6 ् मौलवी 

परिवार धन-सम्पदा से परिपूर्णा था। जेसा कि मौक्यवी शब्द से ही ज्ञात 


होता ऐ अहसद उल्लाह शाह चास्तव में विद्वान थ्रे | उन्हें त्रिदेशी भाषा 





१ तत्कालीन लेखक हचिन्सन ने अपनी पुस्तक 'नैरेटिच आवईबेप्ट्स 
इन अवचध' के पृष्ठ ३४ पर यह लिखा है क्रि मौलबी श्र्काट के निवासी थे । 
गविन्स ने भी अपनी पुस्तक स्यूटिनी इन अवर्धा के १३७ छ४ पर बताया 
है कि मौलवी मद्रास से आये थे। सचिवालय लखनऊ में सुरक्षित चीफ 
कीमिश्नर, अवध की प्रोसीडिग्स, सख्या २६ तिथि २९ फरवरी सन्‌ १८५७ 
से भी इसकी पुष्टि होती है। तत्कालीन भारतीय लेखक सैयद फ्रमालुद्दीन 
हैदर इसनी हुसैनी ने भी अपनी पुस्तक, किसरुत्तवागीख! में यह कहकर कि 
“झहमद उर्लादह शाह फकीर रहनेवाला मम्द्रास था उकिन का कई बरस 
से लखनऊ भें घसियारी मी में रहा करता था,” उपयु क्र मत का समर्थन 
किया है । परन्तु मैलेसन ने अपनी पुस्तक, 'इडियन स्यूटिनी आब १९८५७ 
के पृठ १७ पर यह मत प्रकट किया है कि मौलवी फेजाबाद के निवासी थे । 
ऐसा भास होता है कि सरकारी रेकाएई तथा तत्कालीन लेखको फा मत पुस्तक 
छिपते ससय मैलेसन के सम्मुय न था। ऐसी दशा से यही उचित होगा 
कि सरकारी रेबार्ड एवं तत्कालीन जेखकों की बात मानी जाय । 

[ 'कैंसरुत्तवारीख' का लेखक सैयद कमालुद्दीन हैदर हसनी हुसनी, 
जो सेय्द मुहम्मद मीर साहब जाफर के नाम सेअसिद्ध था, शाही बेबशाला 
का एक सुझुष कसंचारी था और कम्पनी के अधिकारियों के अधीन उसने 


+ है छ् पे | आम «पे हे 
६ सघपकालीन नेताओं की जीवनियों 


अंग्रेजों मे भी अधिकार था। इस अद्वितीय एवं सर्वव्थापी' व्यक्ति क्षे 
शारोरिक गठन का वर्ण करते हुए चाह्स वाल लिखता है कि डीलडौल 
के लबे, दुयल्ले पर थठे हुए शरीरवाले मौलवी का जबदा क्ग्बा, औट पतले 
नासिका गरुढ जैसी उभरी हुइढ, नेत्र गहरे तथा लम्बे और भौंहिं चेहरे पर 
असुखता लिए हुए थी ।उनकी दाढ़ी लग्बी था तथा उनके बालों का गुच्छा 
उनके कन्धे को छूता था। 


मुरककये खुसरची के अनुसार अहमद उल्लाह शाह की क्रान्ति के समय 
३६ अथवा ४० वप की अवस्था थी | इस हिसाब से इनका जन्म १२३३ 
हिजरी ( १८१७) या १२३४ हिजरी (१८६१८) में हुआ था । वे बढ़े रूपवान, 
शिष्ट तथा दानी थे और यात्रा में रुचि रखते थे। उनके युख से पता चलता 
था कि वे किसी धनवान के पुत्र हैं। उनके निवास स्थान के सम्बन्ध 
में किसी को कुछ ज्ञात नहीं। युवावस्था में फकीरी से प्रभावित होकर 
अपने देश से १०-१४ आदमी ले निकल्ल पढ़े । उनके साथ पताका तथा 
नक्कारा होता था। प्रत्येक स्थान के ल्लोग उनसे प्रभाचित होकर उनका बढ़ा 
आदर-सम्मान करते थे। अवध में अग्नेजों के राज्यकाल प्रारम्भ हो जाने 
के उपरान्त ही लखनऊ पहुँचे और मोहल्ला घसियारी मडी में उहरे। 


लगभग २१ पुस्तकों की रचना की थी जिसमें ज्योगिषयास्तर की पुस्तकों को 
प्रधानता प्राप्त है। ज्गभग १७ पुस्तक उसने ज्योतिपशाद्र से सम्बन्धित 
लिखीं | अ्रवध के इतिहास की रचना भी उसने क्रान्ति के बहुत पूर्व प्रारम्भ 
कर दी थी । क्रान्ति के समय वह लखनऊ में ही था और उसे लखनऊ के 
दरबार का विशेष ज्ञान था। यद्यपि यह पुस्तक उसने सर हेनरी दृकियट 
के आदेशानुसार छिख्ी थी भ्रौर इसमें अप्न तों के द्टिकोण को ही प्रधानता 
प्राप्त है, किर भी लखनऊ के दरबार के सम्बन्ध में इस पुस्तक द्वारा वहुमृल्य 
ज्ञान श्राप होता हैं। समवतः लेखक शिया होने के कारण मौलवी का प्रभुत्व 
पसन्द न करता था । अत' मौलवी के लिए उसने प्रध्येक स्थान पर कठोर 
शब्दों का प्रयोग किया है और उसकी यशघ्वी कीति को घटाने की चेष्ट की 
है ( ६स्फरण, लखनऊ, १८६६ )। 

१, हचिस्सन : नैरेटिव आव ईवेन्ट्स इन अवध! ए४३४। ,उस्जे 
अहदे सत्वनते इग्लिशिया' इ८ ६१। 

२. चाहर्सवाल ' दि इन्डियन स्थूदिनों भाग २, पष ३३० 
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बहाँ के लोग भी उनके पास श्राने-जाने लगे। वह खुल्लमखुल्ला अपनी 
भोग्यता का डंका पीटते थे और कहते थे कि में अग्रेजों का विनाश करने 
आना हूँ। अंग्रेजों ने उन्हें लखनऊ छोडने पर विवश कर दिया और वह 
फैजाबाद पहुँच गये।' 

रदप्रतिज्ञ मौलवी, एक भ्रच्छे सैनिक, वक्‍ता, नेता, लेखक, परामशदाता 
तथा सगठनकर्ता थे । जो भी चीर अग्रेज उनके सपक में विरोधी के रूप 
में आया उनके सौम्य, साहस, शौय्य एवं अ्रद्वितीय कार्यज्षमता की प्रशंसा 
किये बिना न रहा । मैलेसन का कथन है कि सन्‌ १८६९७ ६० के सम्राम 
में मौलवी को समभने का सबसे अच्छा अवसर थामस सीटन को मिला। 
सीटन ने मौलवी के गुर्णों की प्रशसा में लिखा है कि “वे श्रद्वितीय योग्यता, 
साइस एव दृढ़ संकरप वाले व्यक्ति थे तथा विद्योहियों में सर्वोत्तम सैनिक” 
फिशर ने मोलवी को क्रान्ति के तीन बढ़े व्यूह-रचनाकुशल ब्यक्ियों में से 
एक बताया है। उसके भ्रनुमार दो अन्य, तात्या टोपे तथा कुँवर (सिह थे 
सैल्ेसन के अनुसार पढयंत्रकारियों में “फैजाबाद के मौलवी श्रवध में 
असंतुष्ट व्याक्षियों के प्रवक्ना एव प्रतिनिधि” थे। अ्रन्य पहुयंत्रकारियों भें 
इसने नानासाहब, झाँसी की रानी एवं कुँवर्रासह को बतलाया है।' 
भारतीय खतंत्रता-स्रास में मौलवी का कार्यत्षेन्न उत्तर भारत, विशेषकर 
अवध रहा, जहाँ विदेशी शासकों के विरुद्ध भ्रश्तिम युद्ध ले गये । यों रुहे ल- 
खष् में भी मौलवी ने अपने शौय्य का प्रदर्शन किया और शाहजहाँपुर में 


१ मुहस्मद्‌ अज़मत अलवबी : 'मुरक्फये ख़ुसरवी' ए४ट २६१ ब। 

( श्राप काकोरी लिवासी थे । श्रवध के नवाबों के राज्यकाल भें लगभग 
२० वष आप विभिन्न उच्च पदों पर आसीन रहे । वाजिदग्नली शाह के 
राज्य के उपरान्त आपने अग्रेजी सरकार की नौकरी नहीं की और क्रान्ति 
के समय आप एकास्तवासी रहे। क्रान्ति के उपरान्त १३८६ हिजरी तद- 
धुसार १८६६-७० में उन्होने इस पुस्तक की रचना की । यह पुस्तक प्रका- 
शित नहीं हुई है और इसकी हस्तालिखित प्रतियाँ भी अप्राष्य हैं। एक 
प्रति लखनऊ विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में है ।) 

२, मैलेसन ; 'इन्डियन स्यूटिनी आच १८५७ पृष्ठ १७। 

३. एफ एच. फिशर : “आजमगढ़ गजेटियर! ( १८८३ ) पू० १४०। 

४. मैलेसन . 'इल्डियन स्यूटिनी आव १८५७' भूसिका एप्ड प। 


द्प संघपंकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


कॉलिन केम्पबेल सरीखे मेक्ते हुए सेनापति को भी व्यूह-रचना में उनके 
सम्मुख मुंह की खानी पडी । 

युद्ध में भाग लेने का कारण -यह कहना बडा कठिन है किवचे 
उत्तरी भारत तथा अवध में कब पहुँचे क्नतु अनुमानत. स्वतंत्रता- 
सम्राम॒ के प्रारम्भ होने के दो-तीन च्षं पृ वे अवध पहुँच चुके होंगे। 
उपलब्ध सामग्री से ज्ञात होता है कि मव्रास से आने के पश्चात्‌ 
लखनऊ में घसियारी मडी नामक मोहल्ले में वे निवास करने लगे। यहां 
वे नक्काराशाह के नास से प्रसिद्ध रे । १३ फरवरी सन्‌ १८५६ को भारतवर्ष 
के गवर्नर जनरल लाड डलहौजी द्वारा अवध का अन्यायपूर्ण अपहरण 
फिये जाने के फलस्वरूप अवध की जनता विदेशी शारूको की विरोधी 
हो गयी । मौलवी पर भी इसका बडा प्रभाव पडा और उन्होंने भारत 
को विदेशी शासन से छुटकारा दिलाने का बीडा उठा लिया। किंवदन्ती 
है के किन्‍्हीं पीर ने उन्हें भारत को विदेशियों के चंगुल से छुडाने 
को प्रेरित किया | इसके अनुसार उनके पीर ( गुरु ) ने, जिनका कि नाम 
अज्ञात है, उन्हें इसी शर्त पर शिष्य बनाया था कि वे अपना जीवन श्रग्रेजों 
को भारत से निकालने की चेष्टा मे उत्सग कर देंगे। निश्चित रूप से यह 
कह सकना तो कठिन है कि उनके पीर ने उनसे कोई ऐसा वचन लिया 
था अथवा नहीं, पर अवध के चीफ कमिश्नर की आएया से इस समाचार 
की पुष्टि होती है कि उन्हें उनके पीर ने कुछ शस्त्र अवश्य डिये थे जिनका 
उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रयोग भी किया। 

फकीर के शेष में पर्यटन एवं शुप्त संघटन-मौलबी की 
धारणा थी कि सशस्त्र विद्रोह की सफलता के लिए सेना से अधिक 
जनता के सहयोग की आवश्यकता है। अत' जनता के विचारों को 
मनोवांछित मोड देने एवं उनमें जागरण फूंकने के हेतु उन्होंने फकीर 





१. “अहमदउल्लाह शाह फकीर रहनेवाला मन्दरास ( मद्रास ) या 
डाकिन का कई बरस से लखनऊ में घसियारी मंडी में रहा करता था। 


मशहूर नक्‍काराशाह था?”--( सैय्यद कमालुद्दीन हैदर हसनी हुसैनी 


ऋैसरुत्तवारीख' भाग २ छछ २०३ )। 
ढ़ (ः 
२. अवध ऐब्स्ट्रोक्ट प्रोसीडिग्स (पोलिटिकल), जनवरी से ९८ मई 


६८६५७ अचध के चीफ कमिश्नर की प्रौसीडिग्स, २१ फरवरी €८१७॥। 


पास सवत्‌ १६४४ थअर्थात्‌ ५८८७-८८ ई० में झाये थे। उन व्यक्तियों के 
मोरी लिपि में हस्ताक्षर हैँ जो प्राष्य हैं। नेमिपारएय में सन्‌ ५६४४ ई में 
कुछ इछ पुरुषों से पृछ्ताछ्ष भी की गयी । उन्होंने एक कैलाशन बाबा छे 
बा? में बताया, जो ललिता देवी के मन्दिर में रहते थे तथा जगल में गदी 
हुई सम्पत्ति से उस मन्दिर में संगमरमर के पत्थर आदि लगताजा करते 
थे। वह अपने को राजा बताते थे। एक व्यक्ति के कथन के अनुसार बह 
याणपुर के राजा थे। अन्य व्यक्षियों ने उन्हें अपने को पूना तथा सतारा 
का राजा बताते हुए सुना था। इन कथनों से भी कुछ निर्णय नहीं हो 
सकता | यह कैलाशन बावा सन्‌ १८८८ ६० में मन्दिर में आये थे। वह 
लगभग २० वर्ष वहीं रहे | इलाहाबाद में तीथ-पुरोहितों से नाना साहब 
के प्रयाग आने के बारे में कुछ नही मालूम हुआ । केवल रक्ञागिरी से 
नारायण विश्वनाथ भट्ट शक सबत्‌ १४१६ में प्रयाग आये थे। उनके साथ 
उनके पुत्र मद्दादेव राव, विनायक राव, पुरुषोत्तम राव तथा वामनराव तथा 
दो भतीजे वासुदेव और कृष्णा भद्द थे । सबत्‌ १६२८ में श्रीमती रामावाई 
पेशवा प्रयाग आयी थीं। वे अपने को घिठर से आयी बताती थीं। फलत' 
नाना साहब के नैपाल से भारत चल्ने आने झे उपरान्त विंवासस्थार्नों के बारे 
में तथा झूत्यु के बारे में अभी कुछ निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा 
सकता । 


न्‍ 0 
डा० मोतीलाल भागंव 
एम० ए०, डी० फिल० 


3 श्री रामप्रसाद मिध--विह्वर परिवार के प्रयाग में पएडा का 


बी न्र*० ३ ए० १७० । 
२, चही :>बही नं० ४-४० १८१२-८३ । 


मोलवी अहमद उल्जाह शाह 


परियय' 


३ 


सिफऊनद्रर शाह जो कि अदमद उल्जाह शाह अथवा फेचाबाद के मौत़वी 
के नाम से प्रख्यात हैं दरकल्तिण भारत में ध्वित मद्रास प्रेसीडेन्सी के अर्काट 
जनपद के निवासी बताये जाते हैं ।' खेर है कि मौज़बी के प्रारम्मिक जीवस 
से सम्बन्धित अधिक सामग्री उपञ्वव्ध नहीं है। जितना भी कुछ उपजब्ध 
दे उससे यही ज्ञात होता है फि वे एक सुन्नी मुसवमान थे तथा उनका 
परिवार धन-सम्पदा से परिपूर्ण था। जैसा फ़ि मौलवी शब्द्व से ही ज्ञात 
होता दे अहमद उल्लाह शाह चास्तच में विद्वान थे। उन्हें विदेशी भाषा 





4. तत्कालीन कैसक हचिन्सन ने अपनी पुस्तक 'नैरेथटिय आव इवेप्ट्स 
इन अवध ' के एट ३४ पर यह लिखा है कि मौलवी अकाद के मियासी थे । 
गविन्स ने नी अपनी पुस्तक स्यूटिनी इन अवध के १३० एड पर बताया 
दै कि मोलची मवास से आये थे। साचवालय लखनऊ में सुरक्षित चीफ 
कमिश्नर, अवध की ग्रोसी डिग्स, सख्या २६ तिथि २९ फरवरी सन्‌ १८५७ 
से भी इसऊी पुष्टि होती है। तत्कालीन भारतीय ढोसक सेयद कमालुद्दीन 
देंदर दसनी छुसैनी ने भी अ्रपनी पुस्तक, 'कैसझक्तवागीख' में यह कहकर कि 
« अहमद उद्लाद शाह फफ्कीर रइनेवाला मन्दरास था डफिन का कई चरस 
से लखनऊ में बर्सियारी मही में रह्दा करता था,” उपयु क़् मत का समर्थन 
किया दे। परन्धु मैलेसन ने अपदी पुस्तक, 'इडियन स्यू टिनी आब १८५७! 
के एछ १७ पर यह मत्त प्रकट किया है कि मौलवी फैजाबाद के निवासी थे । 
ऐसा भास होता है कि सरकारी रेकाई तथा तत्काल्ली न लेखकी का मत पुस्तक 
लिगपते समय मैलेसन के सम्मुस न था। ऐसी दशा में यही उचित होगा 
कि सरकारी रेकार्ड एवं तत्फालीन लेखकों की बात मानी जाय । 

[ कैंसछत्तवारीख' का जेखऊ सैयद कमालुद्दीन हैदर हसनी हुसैनी, 
जो सयद मुहम्मद मीर साहब जाफर के नाम सेश्सिद्ध था, शाही वेबशाला 
का एक मुख्य कमंचारी था और कम्पनी के अधिकारियों के अधीन उसमे 


|] 6 हे पु । [न छः 
६ सघषकालीन नेताशो की जीवनियाँ 


अंग्रेजों में भी अधिकार था। इस “अद्वितीय एवं सर्वव्यापीः व्यक्ति के 
शारीरिक गठन का वर्णन करते हुए चाल्स' बाल लिखता है क्रि ढीलडौल 
के लवे, दुबले पर गठे हुए शरीरवाले मौलवी का जबटा लग्बा, ओठ पतले, 
नासिका गरुढ जैसी उभरी हुई, नेत्र गहरे तथा ताम्बे और भौंहें चेहरे पर 
प्रमुखता लिए हुए थी उनकी दाढ़ी लग्वी था तथा उनके बालों का गुच्चा 


उनके कन्ध्रे को छूता था। 


मुरक्‍्कये खुसरवी के अनुसार अहमद उल्लाह शाह की क्रान्ति के समय 
३६ अथवा ४० वप की अवस्था थी। इस हिसाब से इनका जन्म १२ ३३ 
हिजरी ( १८१७) या १२३४ हिजरी (१८१८) में हुआ था । वे बड़े रुपवान्‌, 
शिष्ट तथा दानी थे और यात्रा मे रुचि रखते थे। उनके सुख से पता चलता 
था कि वे किसी धनवान के पुत्र हैं। उनके निवास स्थान के सम्बन्ध 
में फ्िसी को कुछ ज्ञात नही। युवावस्था में फकीरी से प्रभावित होकर 
अपने देश से १०-१९ आदमी ले निकल पढ़े । उनके साथ पताका तथा 
नक्कारा होता था। प्रत्येक स्थान के ल्लोग उनसे प्रभावित होकर उनका बहा 
आदर-सम्सान करते थे | अवध में अंग्रेजों के राज्यकाल प्रारम्भ हो जाने 
के उपरान्त ही लखनऊ पहुँचे और मोहक्ला घसियारी मडी में ठहरे। 


लगभग २१ पुस्तकों की रचना की थी जिसमें ज्योगिपयास्त्र की पुस्तकों को 
प्रधानता प्राप्त है। ल्वगभग १७ पुस्तक उसते ज्योतिपशासत्र से सम्बन्धित 
लिखीं । अवध के इतिहास की रचना भी उसने क्रान्ति के बहुत पूर्व प्रारम्भ 
कर दी थी । क्रान्ति के समय वह लखनऊ में ही था और उसे लखनऊ के 
दरबार का विशेष ज्ञान था। यद्यपि यद्द पुस्तक उसने सर हेनरी इलियट 
के आदेशानुसार लिखी थी श्रौर इसमें अंश्रत्रों के दाष्टकोण को ही प्रधानता 
प्राप्त है, किर भी लखनऊ के दरबार के सम्बन्ध में इस पुस्तक द्वारा बहुमूल्य 
ज्ञान थ्राप्त होता है। सभवत . केखक शिया होने के कारण मौलवी का अभुत्व 
पसन्द न करता था । अतः मौलवी के लिए उसने प्रत्येक स्थान पर कठोर 
शब्दों का प्रयोग किया है और उसकी यशघ्वी कीति को घटाने की चेष्टा की 
है ( ४स्फरण, लखनऊ, १८६६ )। 

१, हचिन्सन :नैरेटिव आव ईवेन्ट्स इन अवध' ए४ ३४। ,उझुजे 
अहदे सदतनते इग्लिशिया' पृष्ठ &१। 

२. चाद्सबास - दि इन्डियन स्यूटिनी' भाग २, ए5 ३३० । 


मौलवी अहमद उल्‍्लाह शाह ्ज 


बहाँ के लोग भी उनके पास आने-जाने लगे। वट सुल्‍लमखुल्ला अपनी 
मोग्यता का डक्रा पीटते थे और कहते थे कि में अग्रेजों का विनाश करने 
आया हैँ। अग्नेजों ने उन्हें लखनऊ छोदने पर विवश कर दिया और वह 
फैजाबाद पहुँच गये।' 
ददग्रतिज्ञ मौलवी, एक अच्छे सैनिक, वक्‍ता, नेता, लेखफ, परामशदाता 
तथा सगठनकरता थे | जो भी वीर अग्रेज उनके सपके में विरोधी के रूप 
में गया उनके सौग्य, साहस, शौय्य एवं श्रद्धितीय कार्यक्षमता की श्रशंसा 
किये बिना न रहा । मैलेसन का कथन है कि सन्‌ १६९७ ई० के सम्राम 
में मीलची को समभने का सबसे अच्छा अवसर थामस सीटन को मिला । 
सीटन ने सौंलदी के गुणों की श्रशसा में लिखा हैं कि “वि श्रद्धितीय योग्यता, 
साहस एवं दृढ़ सकतप वाले व्यक्लि थे तथा विद्योहियों में सर्वोत्तम सैनिक ।”” 
फिशर ने मौलवी को क्रान्ति के तीन बढ़े व्यूह-रचनाकुशल बव्यक्षियों में से 
एक बताया है। उसके अनुसार ठो अन्य, तात्या टोपे तथा कुँचर सह थे ।* 
मैक्तेसन के अनुसार पडयंत्रकारियों में “फैजाबाद के मौलवी अ्रवध में 
असतुष्ट व्यक्कियों के अवक़ा एवं श्रतिनिधि” थे। अन्य पदुयत्रकारियों में 
इसने नानासाहव, झाँसी की रानी एवं कुँवररासह को बतलाया है ।* 
भारतीय स्वततन्नता-सम्रास में मौलवी का कार्यक्षेत्र उत्तर भारत, विशेषकर 
अवध रहा, जहाँ विदेशी शासकों के विरुद्ध अ्रन्तिम युद्ध लडे गये । यों रुहे ल- 
खड में भी मौलवी ने अपने शौय्य का अदर्शन किया और शाहजहाँपुर मेँ 





१ मुहम्मद अज़मत अलबी : 'मुरक्‍कये ख़ुसरवी' एछ २६१ ब। 

( आप काकोरी निवासी ये । अ्रवध के नवाबों के राज्यकाल में लगभग 
२० वर्ष आप विभिन्न उच्च पर्दों पर श्रासीन रहे | वाजिदशली शाह के 
राज्य के उपरान्त आपने अग्रेजी सरकार की नौकरी नहीं की और क्रान्ति 
के समय आप एकान्तवासी रहे | क्रान्ति के उपरान्त १२८६ हिजरी तद- 
नुसार १८६६-७० में उन्होने इस पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक प्रका- 
शित नहीं हुई है और इसकी हस्तलिखित प्रतियॉँ भी अप्राप्य ईँ। एक 
प्रति लखनऊ विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में है ।) 

२. मैलेसन : इल्डियन स्यूटिनी आवब १८४७? पृष्ठ 4७। 

३. एफ एच. फिशर : आजमगढ़ गजेटियर' ( १८८३ ) ए० १४०। 

४. मैलेसन « “इल्डियन स्यूटिनी आवब र१ै८४७! भूमिका एष्ठ ८। 
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दम सघपंकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


कॉलिन कैम्पबेल सरीसे मेंके हुए सेनापति को भी व्यूह-रचना सें उनके 
सम्मुख मुंह की खानी पडी। 


युद्ध में भाग लेने का कारणु-यह कहना बडा कठिन ह किये 
उत्तरी भारत तथा अवध मे कब पहुँचे क्च्तु अनुमानत स्वतत्नता- 
सभ्माम्त के प्रारम्भ होने के दो-तीन वर्ष पूर्व थे अवध पहुँच चुके होंगे। 
उपलब्ध सामग्री से ज्ञात होता हैं कि मत्बास से आने के पश्चात्‌ 
लखनऊ में वसियारी मडी नामक मोहह्ले मे वे निवास करने लगे। यह 
वे नक्काराशाह के नाम से प्रसिद्ध थे । १३ फरवरी सन्‌ १८५६ को भारतवर्ष 
के गवनर जनरल लाड डलहौंजी द्वारा अ्रवध का अन्यायपृर्ण अपहरण 
किये जाने के फलस्वरूप अ्रवध की जनता विदेशी शासकों की विरोधी 
हो गयी । मौलवी पर भी इसका बडा प्रभाव पडा और उन्होंने भारत 
को विदेशी शासन से छुटकारा दिलाने का बीडा उठा लिया। किंवदन्ती 
है कि किन्हीं पीर ने उन्हें भारत को विदेशियों के चंगुल्न से छुड़ाने 
को प्रेरित किया । इसके अनुसार उनके पीर ( गुरु ) ने, जिनका कि नाम 
अज्ञात है, उन्हें इसी शर्त पर शिष्य बनाया था कि वे अपना जौवन श्रम्मेजों 
को भारत से निकालने की चेष्टा में उत्सग कर देंगे। निश्चित रूप से यह 
कह सकना तो कठिन है कि उनके पीर ने उनसे कोई ऐसा चचन लिया 
था अथवा नहीं, पर अवध के चीफ कमिश्नर की आएया से इस समाचार 
की पुष्टि होती है कि उन्हें उनके पीर ने कुछ शस्र अवश्य दिये थे जिनका 
उन्होंने अग्रेजों के विरुद्ध प्रयोग भी किया। 

फकीर के भेष में पर्यटन एवं गुप्त संघटन-मौलबी की 
घारणा थी कि सशख्र विद्रोह की सफलता के लिए सेना से अधिक 
जनता के सहयोग की आवश्यकता है। अत जनता के विचारों को 
मनोवांछित मोड देने एवं उनमें जागरण फू कने के हेतु उन्होंने फकीर 





3. “अहमदउज्ञाह शाह फकीर रहनेवाला मन्दरास ( मद्रास ) या 
डाकिन का कई बरस से लखतऊ में घसियारी मंडी में रहा करता था। 
मशहर नक्‍काराशाह था”--( सैय्यद कमालुद्दीन हैदर हसनी हुसेनी * 
फकऔलैसरुत्तवारीख' भाग २ एछ २०३ )। 

२. अवध ऐब्स्ट्रोक्ट भो सीडिंग्स (पोलिटिकल), जनवरी से २८ मई 
६८९७ अवध के चीफ कमिश्नर की प्रोसी डिग्स, २१ फरवरी ₹८१७। 


मौलची अहमद उर्लाह शाह द्ह 


के भेप में विभिन्न स्थानों का अमण फ़िया, तथा हर स्थान पर अ्रपने चेत्ते 
बनाये । डनकी झओजस्वी वाणी ने जनता को वास्तविकता से अवगत 
कराया तथा उनकी प्रभावोत्पादक एव उत्साहवर्धक लेखनी ने अनेक गुप्त 
सभाओं को जन्म दिया । दिल्ली, मेरठ, पटना, कलकत्ता तथा अन्य प्रनेक 
स्थानों पर जाकर स्वतत्नता के इस ढीवाने ने स्वतन्रता के बीज बोये। 
अपने इस प्रयास में अनेक स्थानों पर उन्हें शासन द्वारा दरणिडत एव 
असम्मानत भी होना पडा । लखनऊ में घसियारी मडी से शहर कोतवाल 
ने इन्हें चतावनी देकर निकाल दिया। यशागरा शहर में मजिस्द ट की 
आज्ञा से उन पर कड़ी निगरानी होती थी । यहाँ से भी उनके निन्कासन 
का श्रादेश हुश्रा ।| मैलेसन का मत हैं कि चपाती योजना के प्रणेता मौलवी 
ही थे।* गुप्त रूप से सघटन करने में इस योजना ने भी बड़ी सहायता 
पहुँचायी । 

फैजाबाद में वनन्‍्दी पर्व प्राणद्ड की आज्ञा--फरवरी सन्‌ ५८१७ 
में मौलवी अ्रहमदउबल्लाह शाह अपने कतिपय साथियों तथा अनुयायियों 
सहित फेजाबाद की सराय में आकर ठहरे । १६ फरवरी की शाम को शहर 
कोतवाल ने नगर के विशेष अधिकारी, क्केफ्टिनेन्ट थरवर्न को इस समाचार 
से भिज्ञ कराया । शहर कोतवाल ने उन्हें यह भी वताया कि उस फकीर 
के पास जनता की बडी भीड झा-जा रही हैं और उससे शान्ति के भग होने 
का भय है। लेफिटनेंट थरवर्न ने मौलवी के पास जाकर डनसे शान्तिपुर्वक 
अपने शस्त्र दे देने को कहा और यह आश्वासन दिया कि वे उनके नगर 
छोडने पर उन्हें वापस लौटा दिये जायेंगे । किन्तु मौलवी ने शस्त्र देना 
अस्वीकार करते हुए कहा कि शम्त्र उन्हें उनके पीर से प्राप्त हुए हैं अत वे 
उन्हें नहीं दे सक्‍ते। थरवर्न के यह पूछने पर कि “आप फेजाबाद कब 


$ हच्चिन्सन नेरेटिव आवब ईवेन्ट्स इन अवध? ए४ ३४-३९ । 

२. मैलेसन “दि इन्डियन म्यूटिनी आवब शैपश७! पृष्ठ $८। 

३, लिहरे सामरी, & माच “८४७ ६० जिढद १, सख्या १७,एछ ६ व ७) 

४ चाद्से वाल 'हिस्ट्री आब दि इन्डियन म्यूटिनी! भाग २ 
पृष्ठ ३३७॥। 

* गविन्स 'क्यूटिनीज इन अवध' एछ १३७। 

६ मैलेसन “दि इन्डियन स्यूटिनी आव शै८४७! एष्ट २४। 


६० सघपकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


छोड़ेगे ?” मौलवी ने बढ़ी लापरवाही से उत्तर दिया कि “जब इच्छा 
होगी ।” इस पर विवश हो थरबन ने पडप्टी कॉमश्नर फोर्चेस को इसकी 
सूचना दी | १७ फरवरी को आ्रातःकाल फोर्बेस दलबल सहित मौलवी के 
पास गया किन्तु उसे भी निराश हो लौटना पडा । 


अन्त में ज्ञेफ्टिनेन्ट थामस का सुझाव सान यह निश्चय किया गया कि 
जिस समय सराय के पहरे पर नियुक्त पहरंदार बदले वे अचानक मौलवी एप 
उनके साथियों पर टूट पढ़ें जिससे उन्हें इतना अवसर ही न मिलते कि ने 
अपने शस्त्रों का श्रयोग कर सकें और इस प्रकार उन्हें बन्दी बना लिया जाव। 
अतः पूर्व निश्चित योजना के अनुसार ऐसा ही किया गया। २२वीं भारतीय 
पदाति सेना के सैनिक, क्ैफिटनेन्ट धामस के नेतृत्व में अपने अस्व्रशस्च्र से खेस 
होकर मौलवी अहमदडल्लाह शाह एवं उनके अनुयायियों पर उन्हें वन्दी 
यनाने के अशिप्राय से टूट पढे। कन्तु जैसा फोर्बेस ने सोचा था उसके 
विपरीत ही हुआ । मौलवी एवं उनके साथी उ्ण भर में सारी स्थिति 
समझ गये और पलक मारते ही अपने-अपने शस्त्र लेकर प्रतिकार हेतु उद्यत हो 
गये। अवध के चीफ कमिश्नर की आख्या के अनुसार थे शहीदों की भाँति 
मरने को प्रस्तुत थे। इस रडप के फलस्वरूप मौलवी आहत हुए तथा उनके अबु- 
यायियों में से पॉच घुरी तरह घायल हुए, तीन वीरगति को प्राप्त हुए तथा 
अन्य तीन बन्दी बना लिये गये | मौलवी के आहत हो जाने के उपरान्त उनसे 
तत्व॒ण आात्मसमपंण करने को कहा गया, और यह आश्वासन दिया गया कि 
यदि उन्होंने आत्मससर्पण कर दिया तो उन पर न्‍्यायपूर्वक मुकदमा चज्ञाजा 
जायगा अन्यथा उन्हें तत्काल गोली मार दी जायगी । ऋत मौलवी ने 
आहत अवस्था में आत्ससमपंण कर दिया। इन लोगों को वन्दी बनाने के 
उपरान्त सेना के चिकित्सालय में रदखा गया । धामस तथा २२वाँ पलटन 
के अन्य दो सैनिक भी आहत हुए । थामस एक प्राणघातक वार से बाल- 
वाल बचा। मॉलवी तथा उनके साथियों की दलाशी में उनके पास से 
अनेक रुसलमारनों के पत्र प्राप्त हुए जिनमें अ्रप्नर्ण के बरोध में घद्यत्र 
सम्बन्धी वात लिखी थीं। डपयु'क् समाचार की पुष्टि तत्कालीन रुसाचार 





१. अवध ऐब्स्ट्रेक्ट प्रौसीडिंग्स (पोलिशिकल )” जदवरी से *८ 
बृ ८९७ झ्या २६। 


मौलवी श्रहमद उदलाह शाह ६१ 


पत्र 'सिदरे सामरी से भी होती है। ज लेखक गविन्स के अनुसार 
मौलवी ने प्रकट रूप से श्रञ्मजों के चिरुद्ध फेजाबाद में बर्मयुद्ध (जेहाद) की 
घोषणा की थी तथा पड्यत्र के पर्चे बाँटे थे। हचिन्सन का भी कथन हैं कि 
मौलची इर स्थान पर जहॉ-जहाँ गये, काफिरों (यूरोपियनो) के विस्द्ध जेहाद 
की घोषणा करते थे। मौलवी पर श्रग्नेजा के विरुद्ध विश्रोह एव साठ-गाँठ 
करने के आरोप में मुफदसा चलाया गया तथा उन्हें माँ की स्वतन्त्रता के 


१ “सिहर सामरी,' १२ रजँंब, १२७३ हिजरी, जिल्द ॥ सरया १७ 
पृुष्ठध६ व ७ 


चरसंबाल के अनुसार यह घटना लखनऊ में घटी थी । वष्ठ लिखता हैं 
कि “इस मास की १६ को ग्रवश्र की शान्ति सुल्लम-खुहला मौलवी सिकदर 
शाह द्वारा भग हुई ! वे अपने कुछ सशस्त्र अनुयाश्रियों को लेकर लखनऊ 
पहुंच और काफिरों ( अग्नेज्ञों ) के विरुद्ध युद्ध का प्रचार करने लगे। चे 
मुसलमानों और साथ ही साथ हिन्दुओं को भी विद्भोह करने अथवा सवंदा 
के लिए नष्ट हो जाने की शिक्षा देते थे। मौलवी तथा उनके साथी सघषं 
के उपरान्त बन्दी बना लिए गये। इसमें र२रवीं भारतीय पदाति सेना के 
लेफिडनेन्ट थामस तथा चार सैनिक आहत हुए । मौलवी के अनुयायियों में 
से ३ व्यक्ति मारे गये और ९ अन्य मौलवी सहित घायल हुए।” (चाह्से वाल : 
द्विस्ट्री ज्ञाव ढि इक्डियन स्यूटिनी, भाग १ प्रृष्ट :०)। चाल ने इस विवरश् 
में खख़नऊ लिखकर भूल की हें। सरकारी रिपोर्ट तथा ससाचारपत्र 'सिद्दरे 
सामरी', लखनऊ दोनों ही के प्रनुसार घटना फेजाबाद की है। गविन्स 
अपनी पुस्तक म्यूटिनीज इन अवश्य” के १३७ एछ पर कहता हे कि उपयु कल 
चदया फेजाबाद में अग्न ल में हुई जो कि सरकारी रेकार्ड तथा सिहरे सामरी 
द्वारा ग्राप्त सूचना के अनुसार ठीक नहीं जान पदुता । घटना फरवरी में ही 
हुई थी | इचिन्सन ने भी अपनी पुस्तक 'मैरेटिव आव ईदवेन्द्रस इन 
अवध के ३४ एष्ट पर इसी मत की पुष्टि की हें कि घटना फरवरी में 
घटित हुईं । हचिन्सन इसी पुस्तक के ए ५ ३६ पर कट्ठता हैं इस समय वह 
प्रैनावाद मे ही था । अत गविन्स से ग्रधिक विश्वसनीय हचिन्सन का 
मस्त माना जाना चाहिए | 

२ गविन्स म्यूटिनीज इन अवध! एड १३७। 

3. हच्चिन्सन "नैरेटिव आच दि ईवेन्द्स इन अवध! एछ ३९ । 


६२ लंघपकालीन नंताओं की जीवनियाँ 


लिए प्रयास करने के भीषण आरोप में झत्युदश्ड की आज्ञा हुई ।' मौलवी 
को प्राणद्ड की आज्ञा देनेवाला कनंश लेनाक्स था। 
जेल के कर्मचारियों की सहानु मूति--सभवत. जनता पर मौलवी 
के प्रभाव के कारण उर्न्हें दिये गये दुस्ड को तत्काल कार्यरूप में परिणत 
न किया जा सका | हचिन्सन के अनुसार मौत्नवी एव उनके साथियों को 
नगर के बन्दीगृह में रखना उचित न समझा गया और उन्हें छावनी में सेना के 
सरक्षण में रकखा गया। सम्भवत्तः भविष्य में उन्हें जेल मे भेज दिया गया । 
उस निश्चित तिथि का ज्ञान नहीं है जब वे जेल भेजे गये । उनका व्यक्षिस्व 
इतना प्रभावशाली था कि उनके सम्पके में आने के पश्चात्‌ कोई भी उनका 
'मुरीद' हुए बिना न रहता था । जो लोग खुलेआम अग्रर्जो का विरोध नहीं 
करते थे अथवा अग्रेजों के नौकर थे वे भी मौलवी के साथ सहानुभूति रखते 
थे तथा अपने वश भर छिंपे-छिपे उनकी हर प्रकार को सहायता करते थे। 
बन्दीगृह के कमंचारीगण भी उनसे बहुत ग्रभावित थे और भरसक इस 
चेश में रत रहते थे कि मौलवी को कुछ कष्ट न हो । इसका एक उदाइरण 
लखनऊ जिलाधीश फ्रे माल मुहाफिजखाने में सुरक्षित, रूनू १८९७ की 
क्रान्ति से सम्बन्धित कागजों से मिलता है । एक दशण्डित अभियोगी की 
फाइल से, जो कि उपयु क़ मुहाफिजखाने में 'बस्ता गदर” न० $ में रक्‍ख्ली 
है, यह पता चलता हैं कि डा० नजफञअली को १४ वर्ष काले पानी तथा 
कारागार का दुण्ड इस कारण दिया गया था कि उन्होंने मौलवी को 
बन्दीगुह में अच्छा भोजन पहुँचाया था | डाक्टर नजफअली जेल के डाक्टर 
थे। अग्रेजों के नौकर होने के कारण वे प्रकट रूप से तो उनका विरोध नहीं 
कर सकते थे किन्तु गुप्तरूप से उनके विरोधियों की हर प्रकार की सहायता 
करते थे । इन्हीं प्रपत्रों में डाक्टर कालिन्स तथा कर्नल लेनाक्स थादि की 
गवाहियों से यह पता चलता है कि यह डाक्टर & जून १८९७ से शम जुलाई 
सन्‌ १८१७ तक मौलवी की सेना का डाक्टर रहा ।” 
.._।॥ भैलेसन : “दि इन्डियन स्यूटिनी आब (८५७! पृष्ठ $८। 
२ हचिन्सन  नेरेटिव आव इंवेन्ट्स इन अवध' ४४ ३६। 
फैजाबाद में क्रान्ति होने के पश्चात्‌ मौलवी जेल से छुदाये गये | अत . 
सम्भव है कि कुछ समय परचात्‌ वे छावनी से हटाकर जेल भेज दिये गये हों । 
३, 'बस्ता गदर न० ९! मुकदमा सरकार बनाम डा० नजफअञ्नली 
(माल मुहाफिजखाना, दफ्तर जिलाधीश, लखनऊ) 


मॉलर्व! अहमद उ्लाह शाह ६३ 


फेजाबाद में क्रान्ति से पूचें--मौलवी के बन्‍्दी बनाये जाने से ही 
फैज्ञावादु को जनता में अपार अस्त्तोष था, उन्हें प्राथदण्ड की आशा से यह 
असतवोप अपनी चरम सीसापर पहुंच गया। जिस समय अग्रेजों को यह ज्ञाठ 
हुआ कि अप्रेजों के विरोध की भावना सेनिको में बढ़ रही द॑ उन्होंने स्ियों 
एव बच्ची की रक्षा का प्रबन्ध करना आरम्भ किया । फैजाबाद से उस रूमय 
उपस्थित दरचिन्सन बताता हू कि केवल राजा मार्नासह ही इतने शाक्नशाली 
येकि अमग्रजो को शरण दु सकते थे। इसी सम्बन्ध में हरचन्सन यह भी बताता 
हँ कि राजा मार्नासह को लखनऊ के आदेश पर फैज्ञाबाद के कमिश्नर ने वन्दी 
दना लिया था। उन्हें इस समय दृचिन्सन के कहने से मुक्त क्र दिया गया।* 
कदना न होगा कि राजा सार्नासह से प्रार्थना की गयी कि थे ख्ियों एच 
बच्चों की रक्या का भार अपने ऊपर ले लें। उदार-हृदय राजा मानासह ने 
अपनी सहमति द्‌ दी। राजा सार्नासह ययपि ऋाष्तिकारी थे फिर सी अग्रेज 
स्थियों एवं चच्चों की रक्षा का भार अपने ऊपर लेकर उन्होंने भारतीयों की 
डदार-हदयता का परिचय दिया। यत. मे जून सन्‌ १८९४७ की सुबह को 
कुछ को छीड़ अन्य सब स्त्रियाँ एव वच्चे राजा मार्नासह के शाहंगज स्थित 
किल्ले में चल्ले गये। चातस वाल का कथन ह कि अग्रेजों को यह सूचना 
मिक्ती कि आजमगढ़ से क्रान्तिकारी फेजाबाद आ। रहे हैँ । अ्रत उन्होंने ३ 
तथा ७ जून सन्त्‌ १८९७ को सेनिफ कौस्सिल इस दिपय पर चिंचार करने 
के हेतु बुलायों । इस कॉसिल के बुलाए जाने से यद्द क्लात होता है कि अग्ने्जो 
को इसकी सूचना थी कि फैंजाबाद में क्रान्ति होनेवाली हे तथा वे पूर्ण रूप 
से सजग भी थे। हरचिन्सन का कथन है कि पहले अग्नेजों का चिचार था क्रि 
फैजाबाद में रहकर ही होनेवाली क्रान्ति का प्रदिकार करें । इसी मन्तथ्य 
से थरवरन ने किलेबदी भी फी | पर अग्नेर्जा को इस विचार को त्यागने पर 
विचश होना पडा क्योंकि उन्होंने देखा कि तथाकथित स्वामिभज्न जर्मीदार 
भी अनुशासित सैनिकों से न लड सकेंगे । इससे यह जानना शेप नहा रह 
जाता कि फैजाबाद अग्नेजो ने विवश होकर छोड) फ्रिसी अन्य संनिक अथवा 
सामरिक कारण से नहीं । 

3. हिन्सन * 'नेरेटिव आच ईवन्‍्ट्स' शषट १०६। 

२. दचिन्सन 'निरेटिव आय ईवेन्ट्स' एछ १०६-१०७। 

३. चालले वाल “दि इन्डियन स्यूटिनी' भाग १ एछ ३६४३ । 

४ दचिन्सन "नैरेटिव आव ईवेन्ट्स इन अवध' एट्ट १०२ । 


घ्ड संभपकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


क्रान्ति का भादुभोव--ह॒चिन्सन का कथन है कि ८ जून सन्‌ ३८२० 
इई० को दोपहर को आजमगढ़, बनारस तथा जौनपुर भ्रादि से आये हुए 
कान्तिकारियों ने सैनिकों से कहा कि वे भी उन्हीं में सम्मिलित हो जायें। 
हत्विन्सन कद्दता है कि उसे बताया गया था कि पहले सैनिकों ने एक 
परवाना बहादुरशाह का भी पाया था जिसमें यह लिखा था कि सम्पूर्ण 
देश उसके अधिकार में है और उन लोगों को भी अपने मंडे के नीचे आपने 
दा श्रादह्ान किया था। फेजाबाद तथा श्रवध के अन्य जनपदों से अब 
तक क्रान्ति न होने का कारण लखनऊ में देर से क्रान्ति का होना था। 
क्रान्तिकारियों की इष्टि राजधानी लखनऊ की ओर थी और लखनऊ भें 
क्रान्ति होने के पश्चात्‌ एक के बाद दूसरे, लगभग अवध के सभी जमपरदों 
में क्रान्ति हो गयी । लखनऊ में क्रान्ति ३० मई सन्‌ १८५७ ई० की रात को 
३ बजे हुईं । अन्त मे आठ जून १८४७ की रात के दस बजे फैजाबाद की 
सेना ने भी क्रान्ति का रूण्डा ऊँचा किया।' क्रान्तिकारियों ने अन्य स्थानों 
की भाँति क्रान्ति के लिए कोई वहाना, कारतूस में चर्बी अथवा आदे में 
पिसी हड्डी मिली होने का नहीं किया । उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि 
“हम अंग्रेजों को भारत से निकाल सकने में अब पूर्णरूप से समर्थ हैं। 
इन्होंने यह भी कहा कि वे क्रान्ति इसलिए कर रहे हैं कि वे अब अग्रेज्ों को 
देश से निकालना चाहते हैं ।” 


गो ).+ भ्के ॥> नल 

मौलवी का राजनेतिक पुनजस्म--क्रान्तिकारियों ने सबसे 
पहले सरकारी कोषालय पर अधिकार किया । सरकारी कोषालय में 
उस समय दो लाख बीस हजार रुपये थे । तत्पश्चात्‌ वे बन्दी- 


4, हरिन्सन : 'नैरेटिव आव इवेन्ट्स इन अवध' पृष्ठ ३०८। 

२. 'ए लेडीज़ डायरी आव दि सीज आवब लखनऊ' ए४ ३० । 
हिन्सन की 'मैरेटिव आच दि ईवेन्ट्स इन अवध के ए० २९ से 
भी उक्त समाचार एवं तिथि की पृष्टि होती है । 

३. 'तारीखे आफदाबे अवध' लेखक सिन्नों मोहस्मद तकी ए४ ३२२ । 
हचिन्खन: नैरेटिव आव ईवेन्ट्स इन अवध एप १०८ से भी 
इसकी पुष्टि होती है । 

४. हखिन्सन : 'निरेटिव आज ईवेन्ट्स इन अवध' इष४्ठ १०८। 

५. हचिन्सन : निरेटिव आव दि ईवेन्ट्स इन अवध ४४ १११ । 


मोलवी अहमदडरुसाह शाह द्‌ 


कु 


डाफ़ की योर गये उन उनका श्रिय नेता सोँयवी अर उल्ताह शाह बर्नद 


हो $ 


रूप मे बनकर था। उन्होने वन्‍्दीगृढ़ के दरवाज़े तोड़ ढाके और सौंलवी अहमद 


[ 


उत्वार शाह को झुक ऊर दिया । उसके साथ वन्‍्दीगुद्त में बन्द अन्य बनती 


शा 


# 


भी रुफ़ कर डिये गये। यह मौलवी फा राजनीतिक इीट ये पुलजन्म था। 
दरज्तण टसरवी के लेखक का कथन हें नि “जब फेज़ावाद में क्रान्ति पाग्ग्स 
हुइं तो उन्हें भी वनन्‍्दीगृद्र से निकाला गया। जिसने सुदा वह सिर्याँ कट्े 
झयर जिसे उसो सोया उनका बन्‍्द्रा हैं । हर प्रसीर, गरीब, सहाजन अथवा 
बलिया नो शाह जी तक पहुँचा उसे शाह्ति प्राप्त हुई |?! सेचिफ क्रान्ति- 
कारियों ने उन्हें मक् कर अपना नेता चुना तथा उनके सम्सान मे सलामी 
दागी । मौलवी ले सनिक्यों का चुनाव न्‍्वीकार कर उनऊा नेतृत्व अपने हाथ 
में ले दिया । 
ऋाध्तिकारियों की उदारता 

क्रान्तिकारियों ने यद्याप अग्ने्जो से भारत की स्वततन्नता के लिए युद्ध 
क्रिया किन्तु उनकी स्त्रियों एवं बच्चों पर वहुत कस हाथ उठाया। अनेक स्थानों 
पर तो पुरपों तक से यह कहा गया कि वे भाग जायें श्लौर इतना ही नही 
उन्हें भागने में नी सहायता दी। स्वयं कनंल लेनाक्स का वथन दे कि 
बेठोही सिकों पे ऐसा गवेदार ठलीपसिट (२ रबी नारतीय पदाति सेना) 
ने अग्नेजों को यह आण्यासन दिया था ८ वह सबयाों वाया जाने ठेगा ओर 
डसने अपने वचन का पूण्ण रूप से पालन भी किया। फेवल वे ही दो अप्रेंज मारे 
गये जिन्होंने छिपफर नागने की चेप्ठा को | & जूब की सुबह को क्रान्तिका- 
रियो ने यग्र ज आविकारियों को नावें ला दीं घोर भाग जाने में सहायता दी।! 
कर्नल लेनाइस एव उनकी पर्नी फेजाबाद में ठोपहर के टो बजे तक रह गये । 
मौलवी अहमद उद्लाहशाह ने डा० नजफ अती ऊफो उनके पास सेजऊरर उन्हें 
इसके लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने मौलवी को बन्दींगृह में हुक्‍का पीने 


१ हचिन्सन '"नैरेटिव आव दि ईवेन्ट्रल इन अवध” पृष्ठ १११ । 
तारीखे आफतावे अवध ' ले० मिजो मोहस्मद्‌ तकी, एष्ट ३२२ 
से भी इसकी पुष्टि होती है । 

२. 'मुरक्ए खुसरवोी लेखक मुहस्मद्‌ अजमत अलबी, एष्ट ३६२ झ। 

३- गविन्स स्यूटिनीज इन अवध! शठ १३०। 
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की अनुमति दी थी और उनसे कहलाया कि वे न भागें। मौलवी स्वय उनकी 
देख-रेख करेंगे । पाठकों को याद्‌ होगा ये वे ही कनल ल्लेनाक्स हैं जिन्होंने 
णरवरी सम! ९७ में सौढावी को प्राणदण्ड की आज्ञा दी थी । इस पर भी मौलवी 
का उन्हें धन्यवाद देना यह बतल्ाता है कि वे स्वार्थवश अथवा किसी व्यक्षि- 
गत भावनावश स्वतंत्रवा-समर से योग देने को प्रेरित नहीं हुए थे। उनका ध्येय 
बहुत ऊँचा थ(। वे ता माँ को स्वतत्र देखना चाहते थे। अपने नेता ही की भाँति 
सैनिकों ने भी आचरण किया जिसका उदाहरण उपर दिया जा चुका है। 
स्व्रियों के प्रति श्रदर्शित उदारता का उदाहरण हमे हचिन्सन द्वारा सकलित 
“लैरेटिब आव ईघेन्ट्स इन अवध' में भी मिलता है। इस विवरण के अनु- 
सार मिसेज मिलल्‍स ने एक हवलवार के घर भें अपने आपको शिपाने की 
देप्टा की । पर उसने उन्हे भोजन देने से इन्कार कर दिया अतः विवश होकर 
मिसेज मिल्स को अपने भापको क्रान्तिकारियों के नेता के सम्मुख उपस्थित 
करना पढा जिसने कुछ रुपया देकर उन्हें घाघरा नदी के पार गोरखपुर जन- 
पद में सेज दिया ।' यादि वह चाहता तो मिसेज्ञ भिकस को तत्काल यमलोक 
पहुँचा सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया यह उसकी उदारता एवं वीरता 
का परिचायक है। 
मौलवी द्वारा लिहासन का त्याग 
क्रान्ति के श्रीणणेश एव मौलवी अहमदउल्लाह शाह के मुक्त होने के 
उपरान्त क्रान्तिकारियों के समझ फैजाबाद के सिंहासन को किसी योग्य 
व्यक्ति को सौंपने का प्रश्न उठा । यद्यपि सेना ने मौलवी को अपना सेता चुन 
लिया था पर सिंहासन के प्रश्न का कोई उचित समाधान अभी तक न 
निकल सका था। मौलवी के जीवन एवं कार्य-कल्ापों को देखने से शात 
होता है कि क्रान्ति के एक मद्यान्‌ नेता होने के कारण उन्होंने इस वात को 
पूर्ण रूप से समझ लिया था कि उनका स्वयं सिंहासनारूुढ़ होना उचित 
नहीं | वे यह भली भाँति समझते ये कि सिंहासन पर बैठ कर क्रान्ति का 
संचालन नहीं हो सकता, उसके लिए तो सेना तथा जनता के कन्धे से कन्धा 
मिलाकर शत्रु के विरुद्ध कर्मयोगी की भॉति संघधे करने की आवश्यकता 
होती है। इसके अतिरिक्त फैजाबाद में बहुत समय से अवध का 2 
के कारण वहाँ मुसलमानों में शियों को अधिक पप्ुत्वआप्त था। सौलव को 


4. हचिन्सन-निरेटिव आव ईवेन्ट्स इन अवध' ४४ ११९ | 


मौलवी अहमद उद्लाह शाह दर 


धघंद सममतने में सधिक देर न लगी क याद सहासन ऊे प्र-्न का उचित 
रूप से समाधान न किया गया तो सम्भव है क्रान्ति फी प्रगति मे बरया पढ़। 
फैजाबाद में सुज्नियां का आऑपयक प्रभाव न होने के कारण सुन्नी रावा का प्रश्न 
ही नहीं उठता। ऐसी दशा में केवल ढो ही माग शेप रह गया पथम, कसा 
शिया अवधवशीय को ही सिहासनारूढ़ किया जाना तथा [द्वतताय, कसा 
हिन्द के कन्धों पर यह भार छोडा जाना, जोफि वहाँ बहुत बडा सगया मे 

। “'कसरुत्तवारीख” का लेखक लिखता हैं कि “इस कारण कि कई दिन्‍्दू- 
मुसलमान में फसाद न हो जाय मौलवी को सिहासनारूढ़ न किया गया । 
अतः शुजाडद्यौला के पोते, मिर्जा अव्वास को राजा चुना गया। परन्तु थे 
वृद्धावस्था के कारण इस भार को ढो सकने मे असफल सिद्ध हुए । तदुपरान्न 
डस ज्ञेत्र के सबसे सशक्त हिन्द नेता राजा मार्नासह को फैजाबाद देकर 
क्रान्तिकारी लखनऊ चले गये ।' सेना के नेता मौलची ग्रहमदउएलाह शाह 
ही रहे और उन्होंने भी सेना के साथ लखनऊ की ओर प्रस्थान फिया। 
उन्होंने सेना के विभिन्न ढलों को एक दूसरे के निकट लाने मे बी योग्यत्ता 
से काम किया । 
चिनहट का युद्ध 

मौलवी के नेतृत्व में फैजाबाद की सेना के लसनऊ के निकट पट चने के 

समाचार ने अग्रेजों में खलबली पैदा कर दी । वे समझने लगे फ़ि अब उनका 
क्रान्तिकारियों के हाथों से वचना कठिन हैं। अत चींफ कमिश्नर ने २७ जन 
१८४७ ई० को कैसरवाग से समस्त वहु मूल्य धन-सम्पत्ति हटा दी ।* 'केसरुत्त- 





१ “क्रैसरुत्तवारीख' भाग २, एछ २०३-२०४ । गविन्स का मत है कि 
मौलवी २ दिन वाद नेतृत्व से वाचित कर दिये गये पर यह ठीक नही जान 
पडता, क्योंकि केसत्त्तवारीस' के अनुसार वे प्रारम्भ में भी सेना के नेता ये 
और २ टदिच वाद भी सेना उन्हीं के नेतृत्व में लखनऊ की ओर गई। 
(गविन्स 'स्यूटिनीज इन अवध, एछ १३७) । 

२. 'कैसरुत्तवारीख' साग २ पृष्ठ २१०--“अदहमदडल्लाह शाह फकी 
भी व-इरादए-फासिद वादशाहत लखनऊ (लखनऊ के राज्य को हथियाने के 
कुश्सित विचार से) फौज के साथ था ।” 

३. किसरुत्तवारीख' भाग २, पृष्ठ २३०-२११ | 

४ कैसरुत्तवारीख' का लेखक लिखता दै कि “महल की बेगर्मो ने अपनी: 
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चारीस' का लेखक लिखता है दि ३० जूच को चीफ कमिश्नर को सूचना 
शिक्षी कि ७ कम्पनी त्तिल्लगों की, घोड़चढ़ी तोप॑, एक रिसाला लखनऊ से 
२ कोस पर अलीगंज में हनुमाचजी के सम्दिर पर पहुँच गया है । शेष सेना 
विशिन्न टुकीडियों से नवाबगज़ को ओर से एफ दूसरे के पीछे चल्ली आती हैं। 
यह सब लगभग १५ हजार होंगे । गचिन्सन के सता नुसार स्वयं केप्टेन लारंस 
के अधीन १० त्तोपे, १२० अश्वारोही तथा ४३० पदढातियों की एक सेना 
मौलवी के प्रतिरोध के लिए पहुँची । लोहे का पुल पार करके वह सुबह 
होते-होते कुकराल पहुँचा। महावीरजी के मन्दिर के निकट दोनों सेनाओं 
गें घोर युद्ध हुआ । अंग्रेज सेना परास्त हुई और इस्माइलरंज में शरण लेने 
की सोचने लगी किन्तु किसी निश्चय पर व पहुँची । इसी समय क्राम्तिकारी 
सेना ने इस्माइलगज को अपने पीछे रख दाएँ, बाएँ तथा पीछे से तोप तथा 


मूखंता से विल्वाप प्रारम्भ कर दिया कि “बादशाह का घर लूठे लिये जाते 
है! चीफ साहब ने फरमाया कि 'फौज-बाणियों के डर से अपनी रक्षा में 
लिए जाते हैं अन्यथा यहाँ रखने मे इनके नष्ट हो जाने का भय है ।' ('कैस- 
रुत्तवारीख,” भाग २, एछ २११) दचिन्सन भी उक्त समाचार की पुष्टि करता 
है | वह कहता है के लखनऊ का घेरा आरम्भ होने के ७ दिवस पूर्व कैसर- 
याग से पुराने राजा के जबाहरात इत्यादि हटाकर बेलीगारद में रख दिये 
गये थे । उसका कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया कि वे क्रान्ति- 
कारियों के हाथ में न पढ़ें । (हचिन्सन . “नैरेडिय आवब दि इवेन्दुस इन 
अवध', ए४ १६२) हचिन्सन लिखता है कि “इस ग्रकार हेनरी द्वारेन्‍्स ने 
चिटद्रोहिियों को अस्सी लाख जवाहरातें! से वंचित किया ४? ( हंचिन्सन ' 
नैरेंडिव गाव दि इवेन्ट्स इन अवध, पु १६३ ) । 

१. हचिन्सन: निरेटिव आव दि ईवेन्ट्स इन अवध! ए४ १६४-१६१। 
कैसरुसचारीख' के अनुसार इस सेना में ३०० सवार सिक्ख, १२०० बर- 
कन्दाज, € कम्पनी तिलंगाव गोरा, ११ बडी तोपें बैल से खिचने वाली और 
घोडे से खिंचनेवाली ४० थीं। इसके अनुसार अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेजर 
कार्नेगी कर रहा था । ('कैसरुत्तवारीख” साग २, पछष्ठ २३०-२११) किन्तु 

मुरक्‍्कए खुसरवी” के अनुसार मिस्टर जारेन्स ही नेतृत्व कर रहे थे। (एृष 
ए८८ अ) | 
. कैसरुत्तदारीख! भाग २, छृष्ठ २३२। 
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पन्दूफ चजााना प्रारम्भ कर दिय्य। अग्रेजी सेना फे पैर न जस सके और 
चापसी का विगुल बजाना पड़ा। लोदे के पुल तक घझग्येजी सेना का पीछा 
फिया गया । ऊप्टेन हन्डरसन के सतानुसार १११ गोरे जान से मारे गये ।* 
वहुत-सी अग्रेजी तोपें क्रान्तिकारियों के शिकार मे आ गयी। अग्रेज भागते 
हुए मिर्जा सुलेमाद शाह के घर से पेलीगारद में प्रवेश कर गये । 'कैसछत्त- 
वारीख' के केसक ने अग्रेजा के भागने का बडे मार्समिक शब्दों मे विवरण 
दिया हैं। मौलवी का यण गाते हुए वह लिखता ही कि “अहमदडरदजाद 
ध्रत्यन्त क्रियागील था, पाव मे गोगी लगी। अपनी तजूबार चलाने तथा 
वीरदा पर बद़ा गर्व करता था” 
वेलीगारद पर प्रथम श्राक्रमण 

“जब बेलीगारद वालों ने पराजय के समाचार सुने ओर बाहर से सबको 
घवबरडाया हुप्रा प्रदिष्ट टोते देखा ओर तोप को दोनो मोर्चा से चलते टेखा तो 
प्रत्येक ब्याक्ते अपनी-अपनी जान बचाफर णिसभ्रफार हो सका निकल भागा। 
कुल २००० सिपाही, ४०० गोरे, १०० से अधिक सेमे व बच्चे, शेंप दफ्तर के 
कर्मचारी, ईसाई, सिक्‍ख, पजादी, तिलगे इत्यादि इस समय अजन 
तरद का तद॒दाका मचा हुआ था। श्रग्ेज़ सिपाही जिन्हें घर से घुज्ञाकर 
विसिन्न मोचों पर नियुक्त कर दिया गया था सब प्राण लेकर हर पग्रोर से 
भागे ।? 'ऊैसरुत्तवारी ख' के ब्ेखक का कथन है कि यह सौतवी की अग्तिस 
विजय थीं । वास्तव में मौलवी बढ़े सादस एय वीरता के साथ कड़े तभी 
अग्रेर्जो को बेली गारद के अन्दर सदेढने में सफज हो सके । 
मच्छी भ्रवन पर पाक्रमण 

मॉलवी घदसद उत्याट शाह के लखनऊ पहुँच जाने से क्रान्तिकारिय 

मुरक्कए खुसरवी' एस्तजिरित पए्छ २८मे व के अनुसार १४० 

ब्यफ्रि सत रदे । 

२ करैनद्त्तवारीया नागर एए २१३ । 

३ 'कसतरुचवारीख! भाग २, एछ ६११-२१६ । 

फच्चेदीय दायरी आवब दि सीज जाब लरानऊ' की लेरिका >े ऊपनी 
पुरतक के ७९ एछ्ट पर दिखा दई कि १३० जूप को £ बजे हमज़ोग घेरे क 
स्थिति में थे । वेलीगारद के पीछे से वदी भीपण योज्ों की वर्षा हुई । रूच 
छिियाँ एवं यच्चे एक अवेर तथा गभदे तहयाने में भेज दिये गये जहाँ सब 
दु्ली, उत्सुक तथा भयभीत पूरे दिन चेढे रहे ।”? 


६ 


७० सघर्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


की शक्ति द्विगुणित हो गयी तथा इसी समय से लखनऊ से श्रप्नेजी राज्य का 
पूर्णरूप से अन्त हो गया तथा वे घेरे की स्थिति में आ गये | इस समय 
आग्रेज दो स्थानों को अपने प्रधिकार में किए थे। एक बेलीगारद तथा दूसरा 
सच्छी भवन । पहली जुज्ञाई को क्रान्तिकारियों ने मौलवी के नेतृत्व में 
मच्छी सवन पर श्राक्रमण कर दिया। बड़ी भीपण गोलाबारी की । मच्छी 
भवन से जो तोपे चल्नती थीं उनका क्रान्तिकारियों पर कोई प्रभाव न होता 
था। शहर के निवासियों ने मौलबी की एक दिन पहले की चिजय तथा 
अपने सध्य उनकी उपस्थित्ति से ग्रोत्माहित ढहोकर अपनी-अपनी वीरता का 
अद्शन करना आरम्भ कर दिया | सौल्वी के लखनऊ पहुँचने के पूर्व न तो 
ब्रेलीगारद पर ही घेरा डाला गया था न ही मच्छी भवन पर आक्रमण । 
अब जैसा कि 'कैसरुत्तवारीख' का लेखक लिखता है शहर के निवासियों ने, 
जिन्हें वह “शोहदा” कहता है शत्रु पर आक्रमण करने के लिए प्रात काल से 
ही तोरप लगा दीं । डसके अनुसार शहर के बच्चे-वच्चे ने इसमें भाग लिया | 
अंत में विवश होकर कैप्टेन फुल्टन को बे तार-के-तार द्वारा मच्छी भवन 
खाली करने का आदेश अग्रेजों को देना पडा और उसी शात् को १२ बजे 
लेफ्टिनेंट थामस ने मच्छी भवन खाली कर उसे बारूद से उडा दिया. और 
बेलीगारद में शरण ली । 
बेलीगारद पर दूसरा आक्रमण 

शुक्रवार के दिन समवत- २ जुलाई सन्‌ १८९७ को मौक्ववी अद्दमद्‌ 
उल्लाह शाह ने बैलीगारद पर एक बहुत भीषण आक्रमण किया। ऐसा 
भास होता था कि वे उस दिन उस पर अधिकार करने का निश्चय कर 
चुके थे | मौलवी सैनिकों को बार-बार जोश दिला रहे भरे । वे स्वय बेलीगारद 
की दीवार के फाटक के नीचे जा पहुँचे | बैलीगारद्‌ में जो लोग घिरे हुए थे 





१ 'कैसरूत्तवारीख' भाग २, ए8 २१७। 

२ हचिन्सन: मेरेटिव आव दि ईवेन्ट्स इन अवध! ए8 १६७ 

“ए लेडीज डायरी आवररदि सीज ग्राव लखनऊ' की लेखिका अपनी २ 
जुलाई की दैनन्दिनी में लिखती है कि “पिछ्ृह्ली रात को मच्छी भवन उडा 
दिया गया। ऐसा भीषण विस्फोट हुआ कि यद्यपि हम लोगों को मालूम था 
रक क्‍या होने वाला है फिर भी नसमझ सके कि यह क्‍या हुआ” (पृष्ट७८) * 

नकेघरुतवारीख' माय २ ५४ २१४ से भी इसकी पुष्टि होती है। 


मौलवी अहमद डढ्लाह शाह ७१ 


उनका ऋथन है कि उन सबको विश्वास हो गया था कि उनका विनाश हो 
जायगा | इसका कारण यह था फ्ि कई दिन के निरन्तर आक्रमण के कारण 
चेलीगारद के समस्त गोरे तथा भारतीय सैनिक थक कर चुूर हो चुके थे । 
इसी छिच सुबह ८।॥ बज हेनरी लारेन्स एक गोले से घायल हुआ जो उसके 
बलिए ग्राण-घातक सिद्ध हुआ | सारे दिन भीपण गोलावारी होती रही । 
शायद ह्हा न्तिकारियाँ को यह ज्ञात था कि खारेन्स अभी जीवित हैं यतत जिस 
मकान भे वह लेटा था उसी को लच्य कर गोले पर गोले करके जा रहे थे ।* 
मौलवी अहमठ उल्लाह शाह ने फाटक के पीछे से सैनिकों को ललकारा कि 
इसी आक्रमण में वेजीगारढ पर सधिकार कर लेना है। पर सेलिक इस वात्त 
का साहस न कर सके और बेलीगारद से निरतर गोजों की वर्षा होने के 
कारण्य उन्हें वापस होना पडा । 
पव्रिजीसकद्र सिहासनारूढ़ 

सौलवी अहमदडल्लाह शाह अनेक स्थार्नों से लखनऊ आयी हुई 
क्रान्तिकारी सेना के नेता हो गये । सेना ने तुरन्त है! एक सैनिक समिति 
वनायी जिसकी देख-रेख में क्रान्ति का सचालन ग्राररभ हुआ । लूटमार को 
रोकने तथा नगर में शान्ति-स्थापना छा प्रयत्न किया गया।* उचित अवि- 
कारी भी प्रत्येक झार्य के लिए ढूंढ़े जाने लगे । फेजाबाढ के समान ही 
लखनऊ में भी उचित व्यक्ति को सिहासनारूढ़ करने का ग्रण्न डठा । बहुत 
चाद-विवाद के उपरान्त अवध की बेगम हजरत महल्ल तथा नम्मू खाँ के 
प्रभाव से यह निश्चय हुआ कि नवाब बाजिद्अली शाह तथा बेगन हजरत 
महल के पुत्र घिजीसकव्र को, जिनकी आयु केवद्य ११ बे की थी, 
सिहालनारूढ़ किया जाय। 'मुरक्कए खुसरवी” के अनुसार यह निर्णय अहमद 
उल्लाह शाह के नेतृत्व में सेना केअध्रिफारियों ने अपने कोर्ट अथवा सैनिक 
समिति में विचार-विमर्श के उपरान्त किया था ।* सिर्जा त्रिजीसकतद्र का 


0 


ए लेडीज डायरी आवब दि सीज आवब लखनऊ' शृष्ठ ७६। 
२ ये लेडीज डायरी आवब दि सीज आवब लखनऊ' एछ ७८। 
३ किंसरुत्तवारंख' साग २, छछ २३०। 

७ किंसरुतचचारीख! भाग २, घुछ २२० । 

&£ किसरुत्तवारीख! साग २, छठ २२० । 

“मुरक्कण खुसरवी  एछ २६३ अऋ। 
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है 


७२ सघर्पकालीन नेताओं की जीवलियाँ 


सिद्दासनारोहण १२ जीकाट १२७३ हिजरी तदनुसार < जुलाई १८४७ को 
छुआ था ।' सेना के अ्रध्विकारियों ने त्रिजीसकढ् से कुछ शर्तें भी की थों 
जिनमें स्रे एक यह थी कि बिना कोर्ट कौल्सिल के परामर्श के कोई आदेश 
न दिया जाये । इस प्रकार मिर्जा त्रिजीसकद्त को सिहासनारूढ़ किया गया 
झोर जहाॉगीरवरूश, फेजाबाद के तोपखाने के सवेदार, ने २५ तोपों की 
सत्यामी दागी । 


पद की लिण्सा नहीं 

जिस प्रकार मौक्वी फैजाबाद में रवय॑ रशिहासनारूढ़ न हुए वरन्‌ सिंहा- 
सन दूसरों को दे दिया उसी प्रकार उन्होंने लखनऊ में भी सिहासन दूसरों 
को प्रदान कर दिया । स्वय तो वे फकीर के फकीर ही बने रहे | यदि चाहते 
तो स्वय अपने-आपको सिंहासन पर आरूढ़ कर सकते थे। जैसा कि अभी 


ऊपर कहां गया उनका सेना पर बड़ा प्रभाव था। यह उन्हीं के प्रभाव का 


3. दोनों तत्कालीन भारतीय लेखक. मुहम्मद अजमत अलवी केखक 
'मुरक्‍्कए खुसरवी” (पृष्ठ २६३ अ) तथा सैयिद कमालुद्दी न हैदर हसनी हुसैनी 
लेखक “कैसरुत्वारीख' (भाग २, पृष्ठ २१२६४) का इस ग्रश्न पर एक मत है। 
परन्तु 'ए ज्ेडीज डाययी आब दि सीज आवब लखनऊ! की लेखिका अपनी 
पुस्तक के पृष्ठ ४२ पर इस घटता को २६ जुलाई की बताती हैं । भारतीय 
लेखक क्रान्तिकारी दरबार के अधिक निकट थे अत' क्रान्तिकारी दरबार के 
सम्बन्ध में उनके द्वारा प्राप्त सूचना लेखिका, जो कि बेद्यीगारद्‌ की सहार- 
दीवारी में बन्द थीं, से अधिक विश्वसनीय है । फिर लखनऊ में ३० सई 
को क्रान्ति हो चुकी थी और ३० जून को मौलवी लखनऊ आ चुके थे । डसी 
दिन से बेलीगारद का घेरा शुरू हो गया था । उधर क्रान्तिकारी जुलाई के 
प्रारम्भ में ही सैनिक समिति बना चुके थे। राज्य का शासन सुब्यवस्थित 
रूप से दोने सगा था। ऐसी दशा में (सहासव पर २६ ता० तक किसी का 
न रहना कुछ समझू से वही आता । ऐसा भास होता है कि लेखिका ने इस 
तिथि के मिश्चय सें कल्पना से ही अधिक काम लिया है। इतना तो वे 
स्वयं ही कहती हैं कि उनकी सूचना सुनी हुई बात पर आ्राधारित है। अतः 
£ जुलाई ही इसकी तिथि मानी है। 

२. 'कैसरुसवारीख', भाग २, एइए २२५। 

३ कैसरुत्तवारीखो, भाग २, ए४ २२६॥। 


साज्षयी प्रहसर उल्ज़ार शाप थ््ण 


फज् था कि विजीरूफद्ध दो राज्य चुना गया अन्यथा उस ११ वर्ष के वालवबा 
को खिंदासन कनी न मिज्ञा छोता। वास्तव में सॉलवी प्रहमदडढलाह 
शाद यद् तो चाइते थे फि अग्रेती शासन का सशघप्थव विरोय किया जाब, 
जद्मृक्ष से उखाड फेंफा जाय पर वे यद कनी न चाहते थे कि कोई ऐसा 
कार्य दो जिदरो जनता को दुख पहुंचे अ्रथवा अशान्ति फैले । उसी से 
अग्ने्जों को बेलीगारद से बेर देने के प०चात्‌ तत्काल उन्होंने सिहासनारोहण 
एवं शान्ति-स्थापना तथा शासन-प्रबन्ध की प्पोर ध्यान दिया। स्व अपने 
लिए उन्होंने न ही सिदासन रक्‍फ़ा से अन्य कोई मट्च्यपूर्ण पद । सभी 
मदस्वपूर्ण पदों पर अन्‍य लोगे को आसीत किया । “मुरक्कए सुसरबी? के 
अनुसार नवाब शरकुद्दोंला को 'बनीर और मठारूज् महाम! बनाया गया। 
सद्यपि वह क्रान्तिकारियों की ओर से कार्य नहीं करना चाहता था परन्तु 
सौतूवी ने उसे समझ्ता-दुझाकर इसके खिए राजी किया। सेना के जनरल 
नवाब छुसामुद्ौल्ा बनाये गये और मटाराज़ा बालक्ृष्ण को ठढीबानी का 
आधिकारी बनाया गया । राच। जयज्नाल जिंह को कल्लेक्टरी सॉपी गयी ।' यह 
विल्कुल र्पष्ट है कि मौलवी के हृदय में अपने किसी स्वार्थ की वात न थी: 
नहीं तो यदि स्वय सिंहासन पर ग्रारद् न भी दोते तो प्रवान मंत्री अववा 
सेनाप्ति तो वन ही रुक्‍ते थे | जिस देश में मौलबी जैसे त्यागी, निशिप्त 
एव कर्मठ वीर जन्म लें बह कभी अधिक दिनों तक परततन्र नहीं रह रुक्‍ता । 
नगरवचासियों की प्रतिक्रिया 
रार्जासदासन के अश्न का उचित समाधान हो जाने एय उचित सोधि- 
कारियों के सहरवपूर्ण पढों पर नियुक्त हो जानें से जनता बद्ी प्रसन्न हुई । 
जनता ने सीचा कि अब उसे अत्याचार से छुटकारा मिल्ल गया। मुरफ्कये. 


खुसरदी” के अनुसार “ तमाम नगरवासियों को बटी प्रसद्ता हुईं कि एक 
/ हक बे [क 45 > 
सूरत ज्ञाज और शार्ति की निकल आयी, नौबत बनी, मचादी हुई? 


अड्सढ उद्याह् शाह को ही दिया हैं । >_र ओर खुशियाँ सगायी गयी । उक्त 
पुस्तल का लेखक दिखता है कि बेगम साहिवा ने भी शाए थी सेवा से 
रे 
म्ुरक्षप खुसरवी', इछ रघख्ध व ६ 
रक्षप् खुसरवी , एछ २६३ अ। 


4. 
२ 'मु 
३. मुरक्षप्र खुसरची', शछठ २६३ व। 


8 सघधपंकालीन नेताओं की जीवानियाँ 


उपहार भेजे ओर दावतो का प्रवन्ध होने छगा । शाह के यहाँ आराम दरबार 
था। सवारों, प्यादो, तिलगों, अफसरों तथा दरित्रों की भीड़ थी। सब यह 
समझे कि अब अशालन्ति का शनन्‍त हो गया और राज्य एक को प्रदान दो 
गया । लोगों के उत्साह तथा वीरता में बदछि हो गयी ,.. 
महल में पडयच्त्र 

हजरत मदल का अधिकार तथा ब्रिजीसकद्ध का सेहासनारोहण वाजिदु- 
अली शाह की अन्य ज्यों को पसन्‍्द न था। वे बेगस हजरत महल से हेर्ष्या 
करने लगीं | उज्होने इसका विरोध पग्रारस्स से ही क्या। जब क्रान्ति- 
कारियों ने बेजी गारद पर तीघर आक्रमण प्रारम्भ कर दिये और उन्हें सफलता 
की श्राशाएं होने लगी तभी राजग्रासाद से भी षड्यंत्र तथा द्वेष बढ़ने लगा । 
नवाब फख्‌ महल, सेहँदी बेगम, बनन्‍्दी जान, नवाब सुलेमान महत्त, नवाब 
शिकोह महल्न, नवाब फरबुन्दा महत्व, यास्मी न महल, समहचूब महलत्त, खुद मह ला, 
सुल्तानजहाँ महत्व, तथा अन्य अनेक बेगर्मे, बेगम हजरत महल के पास गयीं 
और कहने लगी. “तुम सब तरह से अच्छी रही , तुम्हारा बेटा बादशाह हुआ, 
मुबारक | मगर हम सब बेवारिस हुई जाती हैं । कल फौज का यह दृरादा सुना 
है । अब तुम्हीं इन्साफ करो कि बादशाह और बेगम इत्यादि जितने कलकत्ते में 
हैं वे जीवित बचेंगे या सब फाँसी पर लटकाए जाएँगे ? ऐसी सल्‍्तनत को 
चूल्हे में डालो ।” जनाब आलिया हजरत महल ने क्रोधित हो उत्तर दिया 
कि “ज्ञात होता है कि तुस सब हमारा बुरा चाहती हो अपितु इस सल्तनत 
के होने से जलती हो ।” जब सेना के अधिकारियों को यह ज्ञात हुआ तो 
वे बढ़े क्रोघित हुए और उन्होंने बेगम हजरत महत्त को चेतावनी दी कि 





१. मुरक्कये खुखरवी, एछ २६३ अ । 

२. कैपछरुचसपयारीख' भाग २ पृ २२९। 

३. कैलसत्तवारीख', भाग २. एछ्ठ २३१! 

जुबाई के अन्त से यह जिश्चय हुआ था कि सेना एक बार आक्रमण 
कर अप्रेजों को परास्त कर दे । अन्य बेगज्ों को इससे बडा अ्रम हुआ और 
वे यह समझी थीं कि यदि लखनऊ मे ऐसा हुआ तो वाजिद्अली शाह. जो 
कलकते में बन्दी अ्रवस्था मे थे, की हत्या कर दी जायगी। उनका अम 
पनराधार न था । किन्तु वीरता से युद्ध करने के स्थान पर सफलता प्रात 
के लिए वे पड॒यंत्र में ही उवित साग देखती थी । 


मौलवी अहसद उल्लाह शाह जद 


अन्य बेगमे अप्रेजों से मिली हैं और उनके कारण सबका विनाश हो 
जायगा । बेगम ने भी उनके इस निष्कर्ष का समर्थन किया। क्रान्ति के 
सचालन में इस प्रकार के विध्न आरम्भ से अन्त तक होते रहे | महल में 
पारस्परिक द्वेप बहुत बार क्रान्तिकारियों के मार्ग में थ्राये। पर क्रान्तिकारी 
भी अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के निश्चय पर अटठा थे। अत उन्होंने 
वेलीगारद पर आक्रमण कर उसे अपने आविकार में कर लेने का निश्चय 
किया । 
वेकोगारद्‌ पर पुनः आक्रमण 

३१ जुलाई सन्‌ १८९७ को समस्त सेना मौलवी के नेतृत्व में युद्ध के 
लिए तैयार दोकर चली । मौलवी के आगे-आगे उद्घोपक घोषणा करता 
जाता था और डका पीटता जाता था| जब सोच पर पहुँचे तो भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर रुई के गद्ट रखवा डिये गये | उनकी आड़ सें घावा किया गया। 
मौलवी अहमदउज्लाह शाह की आज्ञा से कुछ क्रान्तिकारी बेलीगारद की 
ढीवार के नीच पहुँचकर दीवार खोदने लगे। मौलवी का विचार दीवार 
तोडकर बेलीगारद में प्रविष्ट करने हेतु मार्ग बनाने का था। गोरे जी तोड- 
कर अपनी रक्षा का प्रयत्न करने लगे । बोर युद्ध हुआ पर अन्त से क्रान्ति- 
व्वारियों को पीछे हटना पडा । 
मम्मू खा तथा वेगम से अनवन 

बेगम हजरत महल, मम्मू खा इत्यादि सम्भवत सेना के कार्यो में भी 
अत्यधिक हरतक्षेप करने लगे थे । विजी सकह को सिंहासनारूढ़ करते समय 
यह शर्त सेनिर्कों ने ले ली थी कि कोई भी गआआज्ञा कोर्ट कॉसिल से 


१ “केंसरुत्तवारीख! भाग २, पृष्ठ २३२, यहाँ पर यह बता देना अनुप- 
युक्व न होगा कि बेगमों के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रभावशाली व्यक्ति भी 
क्रान्ति के मार्ग में वावक ये और अप्रेजों से भिल्ले थे। इनमे से एक मीर 
वाजिद्यली ० जिन पर मौलवी मे $८ मार्च सन्‌ १८६४८ को आक्रमण 
किया था इसलिए कि उन्होंने ऋपने घर में कुछ अग्रेज औरतों को छिपा 
लिया था जो कि क्रान्तिकारियों के यहाँ वन्‍्दी थी। वन्दीगृह से उन्हें मीर 
वाजिदयली ने क्रान्तिकारियों के साथ विश्वासघात कर हटा लिया था। 
( हचिन्सन---नैरेंटिंव आव दि ईवेन्ट्स इन अवध', एछ २ ०४-२ ४९) 

२ कैंसछत्तवारीख', भाग २, एछ २३२ । 


७६ सघपफाली न नेताओं की जीवनियों 


परामर्श किये विना न दी जायगी परन्तु ऐसा आभास होता है कि मस्सू खॉँ 
आदि इसकी तनिक भी परवाह किये विना ही अपनी इच्छानुस्ार शआज्ञाएँ 
देने लगे | वास्‍्तव सें मम्मू खाँ में सेता का नेतृत्व करने की योग्यता न थी । 
हचिन्सन का यह कथन स्वधा उचित है कि “मुन्नू खाँ गुणहीन ब्यक्ति 
था तथा उस शारीरिक तथा नैतिक शक्ति एवं साइस से हीन था जिसकी 
मुन्नू खाँ की स्थितिवाले व्यक्ति में आवश्यकता होती है ।”' कानपुर का 
पतन हो चुका था, अंग्रेजों की शक्ति बढ़ रही थी और क्रान्तिकारी हर ओर 
से सिमटकर लखनऊ में एकत्रित हो रहे थे | ऐसी दशा में क्रान्तिकारियों 
को एक योग्य नेता की आवश्यक्ता थी । मग्मू खाँ जैसे स्वार्थी, निक्रसम्े, 
घिलासी, महत्वा कांच्ी एव निरवुश व्यक्ति द्वारा यह भार ढोया जा सकता 
सर्वथा असम्भव था। अत' ऐसी दुशा में उदका मौलवी से मतभेद हो 
जाना अस्वाभाविक नहीं है । मौलवी अहमदउत्लाह शाह ने दृढंता के साथ 
सेना को अपने आदिकार में रखने का निश्चय कर लिया था। अतः उन्होंने 
सेना को चेतावनी दे दी कि “तुम हमारे नौकर हो और वेगम के हुक्म से 
लड़ने जाते हो, यदि बेगम लडने का हुक्म देती हैं तो तनख्वाह् भी वे ही 
देंगी ।?” सम्भवत' मौलवी की इस चेतावनी पर अधिक ध्यान नहीं दिया 
गया और भम्मू खाँ द्वारा सेना मोर्चा पर भेजी जाती रही।' 
२४ शितस्वर, सन्‌ ५७४ हेवलाक भी वेलीगारद में चन्द 

१६ जुलाई सन्‌ १८५७ को कानपुर का पतन हो जाने के उपरान्त 
हैबलाक ने लखनऊ की ओर बढ़ने का अनेक बार प्रयास किया । हेनलाक 
की बहुत दिनों की साध थी कि लखनऊ में घिरे हुए अग्नेजों को उनकी 
दु शा से छुटकारा दिल्लाये। इसी प्रयास में उसे तीन बार क्रान्तिकारियों 
से उन्नाव के समीप एक गाँव वशीरतगंज में युद्ठ सी करना पडा । अनेक 
प्रयास करने के पश्चात्‌ भी वह २९ सितम्बर से पूर्व बेलीगारद न पहुँच 
सका । उसके लखनऊ सहायता के लिए शीघ्र न पहुँच सकने के कारण 
उसके स्थान पर आउट्रम को लखबऊ के तथाकथित उद्धार! का भार सौंपा 


३ हचिन्सन नैरेटिव आव दि ईवेन्ट्स इन अवध' ४४ २२३। 
हचिन्सन ने मसम्मू खॉ को मुन्‍्नू खाँ कहा ह्ढे । 

२. 'कैसरुत्तवारीख', भाग २, पृष्ठ २६० । 

३. 'कैसरुत्तवागीस्त', भाग २, एछठ २६०-६१। 


समांलवा अहनदव उल्लाह शाह ७5 
गया । थाउट्रम ने हेवद्याक को दी लखनऊ के 'उद्घार' तक सेनापतित्व ग्रहण 
कर ने को कहा | अन्तत २४ तारीख को एक बहुत ही बडो सेना लखनऊ 
पर आक्रमण करने के विचार से लखनऊ से ६ मील की दूरी पर पहुँची | 
उसके साथ आउट्रस तथा नील भी थे । तीन-तीन ग्रर्िद्ध अ्श्नेज जनरत 
साथ होने पर भी अग्रेजी सेना को तत्काल आक्रमण करने का साहस न 
हुआ । २४ ता० को श्रग्नेजी सेना निकग्मों की भाँति पद्की रही । २४ को 
आलमवाग होती हुई आगे वरी। क्रान्तिकारियों ने पहले आद्षमवाग पर 
उनसे युद्ध फिया ण्व उन्हें आगे बढ़ने से रोका । किसी प्रकार अग्नेजी सेना 
चारयाग पहुँची । चारबाग पर बड़ा मीपण युद्ध हुआ । क्रान्तिकारी बढ़ीं 
वीरता से लढ़े पर अन्त में हैवलाक एव आउट्रम की सम्मिलित सेनाओं को 
मागं सिल गया और २४ सितम्बर की शाम को यँपेरा होने के समय वे 
येली गारद पहुँच गयी । पर अग्नेजों को यह क्षणिक विजय बहुत ही महँगी 
पढीं । ३० अफसर तथा <€०० अन्य सेनिक सार डाले गये। 'ए लेडीज 
दायरी आव दि सीज आवब लखनऊ' की लेखिका का कथन है कि “प्रत्येक 
हच भूमि के लिए भीपण युद्ध हुआ |? बर्वर मील, जिसने अ्रपत्नी ऋरता 
का परिचय वाराणसी एवं श्रयाग में दिया था, मारा गया। इतने पर भी 
वास्तविक सफल्तता टेैबलाक के लिए सग-मरीचिका ही वनी रही | वेलीगारद 
में पहुँच अग्रेजों ने स्वय अनुभव किया कि यद उद्धार नहीं केवल कुमक थी। 
इस प्रकार जाउट्रम एवं हेवदहाक लखनऊ वेलींगारद में बन्द अग्रेजों का 
उद्धार करने के स्थान पर स्वयं भी उनके ढु ख में साथी बन गए। यह 
क्राम्तिकारियों की बहुत वडी विजय थी । ऋ्रान्तिकारियों ने शहर से बाहर 
जानेवाले सब पुल तोड़ डाले ताकि शत्रु बाहर न या सके | 


१, होप ग्रान्ट $ “दि सीप्चाय बार! ए<८ १४०। 

२ द्वीप ग्रान्ट : “दि सीष्चाय वार! पूछ ११८। 

३ 'ए लेडीज डायरी आव दि रोज आगाव लखनऊ”! २६ सितस्वर, 

पृष्ठ १२२। 

०, वही ; परष्ठ १२१ । 

आर्चिवाब्ड फोर्वेस भी इस मत से सहमत है । उसका कथन है कि इसे 
7#775576]6३ 0[ 7.,प्रटाधा0ए कहना भारी भूल है। (कॉलिन केम्पबेल '- 
लेखक आर्विबाल्ड फोर्वेस ४० ११९) 

९. 'ए लेडीज डायरी ञआ्राव वि सीज झाव लखनऊ-२८ सिंतम्वर, 
९७ ए० १२६ ॥। 


ज्प सधघपंकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


प्रभावशाला घेरा 

३१ लितस्बर सन्‌ १८९७ की रात को कुछ अश्वारोही सैनिकों ने कानपुर 
जाने के विचार से बेलीगारद से आल्मबाग की ओर प्रस्थान किया। पर थे 
चौथाई मील भी नजा पाये होंगे कि उन पर ऐसी भीषण अगिनिवर्षा की गयी 
कि उन्हें वापस लौटने पर विवश होना पड़ा । क्रान्तिकारियों ने शत्रु की बाहरी 
चौक्यों पर अरद्धरान्रि के लगभग आक्रमण किया और एक घटे के लगभग 
बडी भीपण अ्रग्निवर्पा की । वेज्लीगारद के घेरे में कोई कमी नही की गयी । 
स्वयं अग्रेजों के कथन के अनुसार बेलीगारद में वे ही तीन पत्र बाहरी दुनिया 
से पहुँच सके जो एक भारतीय देशद्रोही अंगद द्वारा ले जाये गये थे ।' ऐसे 
ही अनेक “अंगद अंग्रेजों के गुप्तचर के रूप में काय करते थे और इस प्रकार 
क्रान्ति की प्रगति में बाधा पहुँचाते थे । 

क्रान्तिकारी सम्पूर्ण अक्तूबर भर इसी अकार बेल्ीगारद तथा अन्य 
अग्रेजी चौकियों पर आक्रमण करते रहे और अंग्रेजों द्वारा बेलीगारद से बाहर 
निकलने के हर प्रयास को विफल करते रहे। उधर बेल्ीगारद के अन्दर 
रसद की कमी के कारण जीवच यापन कठिन हो गया। लखनऊ से नित्य 
कैग्पबेल के पास तुरन्त सहायता के लिए याचना होने लगी । अन्त में 
& नवम्बर को केम्पबेल लखनऊ से थोडी दूर बन्थरा पर होप ग्रान्ट से जा 
सभिला । कैस्पबेल १४ तारीख को मार्टीनियर की ओर बढ़ा और एक 
साधारण झूडप के बाद उसने उस पर श्रधिकार कर लिया। १५१४६ तारीख 
को केम्पबेल ने सिकन्द्रबाग पर आक्रमण किया। यदत्रपि क्रान्तिकारी चार्रो 
ओर से घिर गये परन्तु वे बड़ी वीरता से लढ़े और उन्होंने अंग्रेजों के छुक्‍्के 
छुड़ा दिये | अन्त में मेदान अंग्रेजों के ही हाथ रहा तथा कम से कम दो 
हजार क्रान्तिकारियों ने अपनी बलि दी । इसके पश्चात्‌ पील को “शाह 
नजफ' पर अधिकार करने भेजा गया । तीन घंटे तक लगातार आग उगलने 
पर भी पील कुछ न बिगाड पाया। स्वयं अंग्रेजों ने इस स्थान पर कऋन्ति- 


3. 'ए लेडीज डायरी आव दि सीज आव लखनऊ-अक्तूबर १, 


पृष्ठ १२८०-१२६ । हर 
२. 'कॉलिन कैम्पबेल' लेखक फोबस पृष्ठ १२१। 


३. 'कॉलिन कैम्पबेल' ल्लेखक फोबस एछ १२३-१२४ (“ए लेडीज 
डायरी आव दि सीज आव लखनऊ के एष्ठ १४६ से भी इसकी पुष्टि होती है) । 
४. 'कॉलिन कैम्पबेल' लेखक फोर्वेस ए8 १२८। 


मौलवी अहमद डहलाह शाह ७६ 


कारियों की वीरता एवं सुरक्षा-प्रवन्ध की प्रशसा की हैं। गोधूहि तक 
भीषण युद्ध हुआ पर क्रान्तिकारी अपने स्थान पर अठल रहे । अन्त मे पेंटन 
ने उत्तरी-पूर्वी कोने पर एक छिद्ध ढूं ढ़ लिया जिसे बढ़ाने के बाद अग्नेजी सेना 
शाह नज़फ के अन्दर पहुँच (गयी | घमासान युद्ध हुआ | पर विजय फिर 
चगपेजों की ही रही ॥| १७ठारीखको मेसहाडस हिरनसाना तथा मोती महल 
पर अग्नेजों का आविकार हो गय्या ।| १६ ता० से २३ ततारीस के अन्दर अग्रेंजा 
में वेलीगारद को खाली कर डिया तथा जियो एवं तोपों आदि को क्रमण 
दिल्लकुशा एवं सिकन्दरबाग से भेज दिया गया । अन्त से २७ नवम्बर को 
कैंग्पवेल कानपुर से तात्या टोपे की उपरिथिति का समाचार पाकर आडटम 
को चार हजार सेना सहित आलमवबाग मे छोड स्वय कानपुर चता गया। 
मोलवी अहमदडल्लाह शाह ने देग्पवेल के कानपुर चले जाने के पश्चात्‌ 
आउट्रम पर आक्रमण करने की एक योजना वनायी | इसके अनुसार शत्रु 
पर दो ओर से आक्रमण कर डसे चक्की के ठो पार्टो भे पीस डालने की 
योजना थी। और इस प्रकार शन्नु का कानपुर तथा अन्य स्थानों से सम्बन्ध 
भी टूट जाने की आशा थी। इस योजना की मैलेसन तथा के में बी 
प्रशसा की हें | उनका कथन है कि यह योजना वृद्धिमत्ता से पूर्ण थी और 
यदि इतनी ही बुद्धिमत्ता एव साहस से उसे कार्यरूप में परिणत किया 
गया होता तो अग्नेज़ों की चडी दु्दशा होती । मौलवी ने अपनी सेना को 
दो भागो से विभक्नल किया । एक भाग २१ टदिसर्वर की रात को याउट्रम 
की सेना पर पीछे से आक्रमण करने के व्येय से कानपुर रोड पर बढ़ा और 
गली तथा बत्गुप गॉचों के बीच पडाव डाला | स्वय अग्रेज लेखक का कथन 
हैं कि “ कारयरूप में परिणत किये जाने के टो दिवस पूर्व ही विश्वासघात 
कर गुप्तचरों ने यह समाचार आउडट्रम को दे दिया ।” फलस्वरूप २२ 


4 'कॉलिन केंम्पवेल' लेखक फोवस एछ १३२ । 

२, यहाँ १२६-१३१ ! 

सभवत फोर्वेस ने रसदखाने का अनुवाद 'भेस हाउस फ़िया हैं किन्तु 
रसदखाने का अनुवाद वेघशाला हैं। इसे तारे वाली कोठी भी कहते थे और 
आधुनिक स्टेट वेंक इसी कोठी में हें। रसदखाना, जिसका अनुवाद मेस 
हाउस हो सकता हैं, स्वाद! से नहीं अपितु सीन? से लिखा जाता हैं । 

३ के एव मैलेसन इडियन म्यूटिनीआवब (८५७, भाग१,४४२११ ३ 

४. वहीं 


च्घ० सघर्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


अक्तूबर की सुबह को प्राउट्रम ने स्वयं जिंगेडियर श्टस्टेड, राबद सच तथा 
अलफड को साथ ज़े क्रान्सिकारियों पर श्राकह्नरण कर दिया। क्रान्तिकारी 
चडी नीरता से जड़े पर अन्त में अलफलता ही हाथ रही । किसी एक 
विश्वासघाती के कारण इतनी बुद्धिमत्तापूर्ण बनायी गयी बोजना भी विफदा 
हो गयी । 
सम्सू खाँ पर विश्वासघात का संदेह 

सैनिकों को मम्मू खाँ पर अग्नेजों से मिलकर घद्यत्र करने का सदेह 
था । उनके विचार में उपयु क् योजना की विफल्ञता का कारण सम्मू खाँ 
ही था। अत्त. सैनिकों ने अपना संदेह बेगस हजरत महत्व को वतलाया । 
उन्होंने बेगम से कहा कि कारतूस से बारूद के स्थान पर भसी भरी है और 
उनके तेयार करनेवाले अश ना से सिल्ले हुए हैं । मस्मू खाँ पर भी उन्होंने 
अपना सदेह प्रकट किया | बेगम ने सस्मू खॉ को बचाया और कहा कि 
“तुम्हें जिस पर सदेह हो उसे मार डाज्ञो |” “कैसरुत्तयारीखा' का होखक 
लिखता है फि “तिल्ल्ों ने सीर मुहम्मद अली और एफ मुतसही को, जो 
गर्राव बनाता था, ले जाकर सउकपर मार डाला ।” इस बात में तिलंगों का 
सदेह बिल्कुल निराधार न था। वे लोग इस बकार के काय॑ इसलिए करते 
थे फ़ि यदि अंग्रेजों का राज्य हो जायगा तो इस कार्य को अपनी जिष्ठा के 
प्रमाण-स्वरूप अस्तुत कर सकेगे। मौलवी ने भी इस संदेह का समर्थन किया 
आर इस पषड़यतन्न के विषय में अपने विचार प्रकट किये ।' 
मोलवी युद्धक्षेत्र में आहत 

आउट्रम ने कुछ खाल्यी गाड़ियाँ ४०० सैनिकों सहित कानपुर भेजी थी 
जिन्हें वहाँ से रसद से भरकर आना था। इसकी सूचना लिल्तने पर क्रान्ति 
कारियों में ऐसे उपायों पर विचार करना आरम्भ किया जिनसे इस सहायता 
को आलमबाग पहुँचने से रोका जाय। क्रांतिकारी पारस्परिक मतभेद के 
कारण किसी निश्चय पर न पहुँच सके । शत्त,. मौलवी ने सबके समच् शपथ 
ली कि आनेवाली गाडियों पर अपना अधिकार कर थे फिरंगियो के मध्य से 
लखनऊ में प्रवेश करेंगे । मौलवी १४ जनवरी को लखवबऊ से चले । विश्यास- 
घातियों ने फिर आउद्रम को इसकी सूचना दे दी और उरूने अलफर्डको मौद्यवी 





१, किसरुत्तवारीख', भाग २, पृष्ठ र८२ । 
२. के एवं मैलेसन : (दि इंडियन स्यूटिनी आवब श१८५७', भाग », 


जुछ २४३ ! 


मौलवी अहमद उत्लाह शाह पत 


से ढाढ़ने भेजा | याव सौलवी खुत्ते मैदान मे जरा गये तब अलफई ने उन पर 
आक्रमण कर ठिया। बढ़ा घमासान युद्ध हुआ । अपने सैनिकों को प्रोत्साहित 
करने हेतु मौलवी ने रवय सामने आकर चुद्ध किया। फठास्वरूप थे ग्राइत 
हो शिर पढ़े ।! उनके अनुयायियाँ से बड़ी कठिनता से उन्हें भेदान से बाहर 
हठा दिया सौर इस ग्रकार वे अग्नेर्जों द्वारा बन्दी बनाये जाने से तचे । यदि 
क्रान्तिकारी अनेक मत रखने के स्थान पर अपने नेता की आज्ञा का पालन 
करते तो गनिश्चित था #ि अग्रजों की द्वार होती | मौलवी के सम्बन्ध में 
टाइम्स के विशेष सवाददाता के ये उद्गार अक्षरश सत्य हैं कि “फेजाबाद 
के मौलदी भी सहानता के अधिकारी हैं । उन्होंने दुर्बल एव मूर्ख लोगों फ्रे 
मध्य रहकर भी अपने आपको दृढ़मतेज्ञ एव साहसी बनाया 


मद्दाजनों की रतक्तां तथा मम्सू खॉ से ऋगड़ा 

दिल्ली के महाजनों की भाँति लखनऊ के महाजनों को भी क्राह्ति- 
कारियों के शासन से बढ़ी शिकायत थी। सम्भवत जिस प्रकार दिल्ली में 
जिर्जा मुगल इत्यादि मदाजनों से सुब्यवस्थित रूप से धन प्राप्त करने में 
अलफल रहे उसी प्रकार मम्मू खाँ को भी घन प्राप्त करने में सफलता न 
मिली । मम्मू खाँ का विश्वास था कि महाजन दस प्रतिशत नोट मोह्य 
लेकर कल्नकत्ते में ० 6० पर बेच लेते हैँ, तथा इस प्रकार बहुत-सा धन 
कमाते दें । ञ्त उन्हें शासन को घन अदान करने के लिए विवश फ्िया 
जाता था। परन्तु अव्यचश्थित रूप से महाजन किसी भी दशा में आविक 
समय तक घन न दे सकते थे। “कैसरुत्तवारीख' का लेखक लिखता हदें फ्रि 
“आधिकाश महाजन तथा नगर के प्रजाजन मौलवी अहमदउरुलाह शाह के 
पास फरियाद क्षेकर गये और उनसे बताया कि हम पर यह अत्याचार हो 
रहा है, यदि मार्ग साफ होता तो कहीं और चले जाते, यदि नवाब से 
चालिश करते हैं तो उत्तर मिलता हैं कि सम्मू खाँ के कारये में उनका दस्तचेप 
नहीं, यदि मम्मू खाँ के पास जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। केवल 
धन माँगा जाता है । पहले तिलगों ने लूटा अव स्वयं सरकार लूटती है। 





3. के एव मैलेसन “दि इंडियन स्यूटिनी आव १८५७', भाग ३, 
पुछु २४४७ । 

२ ससेल 'माई डायरी”, भाग १, डइछ ३०१ | 

३. 'किैसरुत्तवारीख', भाग २, पृष्ठ २श्८। 


घर सघपंकालीन नेताश्रों की जीवनियाँ 


अय कहाँ से रुपया लाये *” फकीर ने उत्तर दिया यदि कोई नौकर मस्मूखाँ 
तथा यूसुफ खा का दौड़ लाये तो जिसके घर वे पहुंचे हमें तुरन्त सूचना दे, 
यहाँ से तिलंगे जाकर बन्दी बना लायेंगे। शाह जी (अहमदउल्लाह) ने 
२० हरकारे सूचना लाने के लिए नौकर रक्‍्खे थे कि जब किसी अ्जा के घर 
दौद़ जाय तो तुरन्त सूचित कर । २० दिन अथवा एक मास तक यही दशा 
रही । जब कहीं दौड जाती थी, लिलंगे पकड लाते थे। यूसुफखाँ स्वय तिलंगों 
को देखकर भाग जाता था। अन्त में मस्मूखों ने सेना से परामर्श किया “यह 
दोहरा शासन अच्छा नहीं। शाह जी राज्य के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं। 
तहसीलदार इत्यादि स्वय नियुक्ष करते हैं | उनके निष्कासन एवं हत्या का 
उपाय करना चाहिए, इस कारण कि उन्होंने अपने मुंशी को बहरामछाट 
के पार लट्टों का कर वसूल करने भेजा है । अतः तुमसे कहा जाता है कितुम 
अपनी सेना हे जाकर शाह जी को जीवित अथवा उनका सिर लाओ ।!? 
“अतः अहमदअली, हुसैनाबाद का दारोगा अपनी सेना सहित कई 
तोपें लेकर वही गया जहाँ शाह जी उतरे हुए थे | शाह जी ने भी तोपें 
लगवा दीं और आदेंश दिया कि कोई आये तो तुम भी मारो, प्रविष्ट मत 
होने दो ।' जब अफसरों ने ग्रविष्ट होना चाहा तो शाह जी ने रोका । & घंटे 
तक युद्ध हुआ । दोनों ओर से तोप बन्दूक चली । किसी अफसर को धावे 
का साहस न हुआ | संक्ष प में १५ दिन तक घेरकर शाह जी का अन्न-जल 
बन्दू कर दिया। रसद्‌ अन्द्र न जाने पाती थी । तत्पश्चात्‌ तिलंगे, जो घेरे 
हुए थे अपने अफसरों के विरोधी हो गये। रात को शाह जी शीशभहल 
पहुँचे । दो दिन तक वहाॉ ठहरें। फिर गढ़ी केंवगा तथा कवसी पर मोर्चा 
जमाया । भस्म खाँ ने सेना से कहा, 'हम तुम्हारा वेतन न दंगे, यह तुमने 
बहुत बुरा क्या (! इस पर थोड़े से तिलगों और सवारों ने नौकरी छोड़ 
दी और शाह जी को चहाँ से चक्तरवाल्ी कोठी में ल्ले गये । 
लेखक ने इस महत्त्वपूर्ण घटना की तिथि का कोई उल्लेख नहीं किया 
है | सम्भवतः मौलवी की सेना एवं मम्मू खाँ द्वारा अहमदअली के नेत्त्व में 
भेजी गयी सेना मे २९ जनवरी सन्‌ १८५८ को युद्ध हुआ होगा। मैलेसन 
एवं के अपनी पुस्तक में एक स्थानपर लिखते हैं कि २९ जनवरी को मौलवी 
की सेना तथा बेगम की आज्ञाकारिणी सेना में भीषण युद्ध हुआ । के तथा 
हि: कर 2 किस कबा सकल डक अत 404 


३, 'किंसरुत्तवारीख', भाग २, एृछ ३००-३० | 
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मौलवी अहमद उल्लाह शाह ८३ 


मैजलेसन यह भी कहते है कि मौलवी अहमदउरलाह शाह बेगम के दल 
द्वारा बन्दी बना लिये गये | सभवत अ्रग्नेज लेसकों ने विना अन्न-जल मिले 
११ दिन तक बेगम के दल द्वारा मौलवी को घेरे रहने की घटना ही को 
डनका वनन्‍्दी होना समभक लिया । 
आउट्ूरम पर आक्रमण : १४ फरवरी सन्‌ श८ 

इस दुर्घटना के परचात्‌ मौलवी अहमदउरूलाह शाह ने फिर अग्नेजो के 
विरुद्द तैयारी प्रारम्भ कर दी । वास्तव में बात यह थी फ्रि मौलबी किसी 
भी अकार श्राउद्रम को केम्पवेल से सम्बन्ध न रसने देना चाहते थे तथा 
इस चेष्टा में थे कि किसी भी प्रकार कैम्पबेल की सेना के शाद्मस्बाग 
पहुँचने से पूर्व ही आउद्रम की सेना को नष्ट कर दें। मौलवी अहमदडस्लाह 
शाह ने अपने इस ध्येय की पूति के देतु १९ फरवरी सन्‌ १८९४८ को फिर 
आउडट्रम पर आक्रमण किया।' वहीं विश्वासघात एवं सैनिकों की कायरता 
फिर मौलवी की हार का कारण बनी । राइस होग्स मौलवी की घीरता 
एवं साहस को देखकर कह उठा कि “यद्यापि श्रधिकाश विद्नोही कायर हैं, 
उनका नेता मौलवी अहमदउरलाह शाह वास्तव में साहस एवं शक्ति में एक 
बढ़ी सेना का नेतृत्व करने योग्य है ।'” अगले दिन श्रर्थात्‌ १६ तारीफ को 
मौलवी ने फिर थ्राउट्रम पर श्राक्रमण किया पर साधारण लड़ाई के पश्चात्‌ 
किसी कारण से पीछे हट गये ।* 
आऊउद्रम पर पुन. आक्रमण + २१ फरवरी सन्‌ श्८ 

मौलवी इतनी सरलता से अपनी हार माननेवाल्े न थे। अ्रत उन्होंने 
एक वार फिर आउट्रम पर आक्रमण करने की ठानी । के तथा मैलेसन ऊा 
विचार है फि पहले के सव आक्रमणों से अधिक अच्छी तरह इस आक्रमण 
की रूपरेखा पर विचार किया गया था तथा यह पहले के अन्य सभी 
आक्रमणों से भीपण था और अधिक देर [तक टिका । इस आक्रमण के लिए 
मौलवी ने रघिवार २१ फरवरी का दिन चुना था। उन्होंने अपने गुत्तचरों 


३ के एव मैलेसन--दि इ डियन स्यूटिनी आव १८५७--आाग ३, 
पृछ २७६ । 

२ राइस होम्स, 'सीप्चाय वार, एछ १३०। 

३. के एवं मैलेसन - “दि इडियन स्यूटिनी आब १८५७! भाग ४, 


पृछ २७७ । 
४. वही । 
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घर संघर्पषकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


द्वारा यह ज्ञात कर लिया था कि प्रत्येक रविवार को ग्रात-.काल सभी अंग्रः 
अफरार गिरजा जाते हूँ। अतः पृूर्वनियोजित योजनानुसार श्राक्रमण ४ 
लिए क्रान्तिका रियों ने प्रस्थान किया । वे अग्नेजी केश्प से २०० गज की 
दूरी पर थे कि कैप्टन गौरढन ने उन्हें देख लिया और आउद्रम को सूचिः 
फिया। अ्रंग्रेज अपनी रक्षा को प्रस्तुत हो गये और उन्होंने भीषण गोलाबार॑ 
शुरू कर दी। इस गोलाबारी के कारण क्रान्तिकारी आगे बढ़ने से थोड़ 
हिचके । के एवं मैलेसन का कथन है कि “जो हिचका वह हारा वाली कहावत 
चश्ितार्थ हुईं ।” बहुत संभव है कि गोत्ो की चिन्ता किए बिना ही या 
क्रान्तिकारी आगे बढ़कर धावा बोल देते तो विजय उन्हीं की होती । 
आउट्रम पर पुनः आक्रमण : २५ फरवरी श८श्८ 

क्रान्तिकारी इतने पर भी निराश न हुए और फिर २९ फरवरी १८९६ 
को आउद्रम पर श्राकमण करने की योजना वनाने लगे | इस बीच आउट 
को कानपुर से कुछ सहायता भी ग्राप्त हो चुकी थी। अपनी योजना के 
कार्यान्वित करते हुए क्रान्तिकारियों ने २९ फरवरी को सुबह ७ बजे आलम- 
बाग पर भीषण गोलाबारी कर अपना आक्रमण आरम्भ किया । ये 
आक्रमण लगभग एक घंटे तक चल्ना । १० बजे के लगभग शत्रु के बाये भाग 
पर क्रान्तिकारियों ने बदा भीषण आक्रमण किया। अंग्रेज प्राणपण से 
अपनी रक्षा में जुट गये । अंग्रेजों ने क्रान्तिकारियों पर भीषण गोलाबारी 
की । क्रान्तिकारी बडी वीरतापू्वक मोर्चे पर डटे रहे । २॥ बजे व पाँच बजे 
दो बार फिर आक्रमण किया । आशा हो चली थी कि किला कऋरान्तिकारियें 
के हाथ में आ जायगा । पर अन्त में क्रान्तिकारियों को अत्यधिक भीषण 
गोलाबारी के कारण पीछे हटना पदढ़ा। के एवं मैलेसन का कथन है दि 
“इससे पहले वे कभी भी इतने दृढ़ निश्चयपूर्वक न लड़े थे।”' क्रान्ति- 
कारियों के पीछे हटने का कारण शज्नु के पास नई कुसुक छा आ जाना था। 
यदि क्रान्तिकारी आउड्रम को आलमबाग से हटाने में सफल हो जाते तो 
यह कह सकता कठिन है कि सारत का इतिहास क्या होता। वे कैम्पबेल 
को सबसे प्थक्‌ कर सकते थे, कानपुर पर अधिकार कर सकते थे और जहाँ 


4. के एवं मैलेसन, “दि इडियन स्यूटिनी आवब १८५७? भाग ४, 


पृष्ठ २४८ || 
२. के एवं मैलेसन, दि इंडियन स्यूटिनी आव १८५७” भाग ४, 


पृष्ठ २९०) 


मॉलवी अहमद उद्लाह शाह प्ऊ 


भी चाहते अपनी पताका फहरा सकते थे। 'मुरक्ऋए पुलरदी! का लेखक 
इन शब्दों में इस घटना का वर्णन करता हैं, “गाह जी अपनी सेगा लेकर 
दजारों सवार और प्यादों सहित आलसवाग की ओर जुटे, णाहजी ने ज्दद- 
लडाकर जान दे-देकर आलमबाग के सोर्च छुदयाये । बडा घमासान गुद्धू 
हुआ किन्तु अपेक्तित उद्देश्य ग्राप्त न हुआ 7 
लखनऊ में युद्ध की तैयारी 

सम्भवत माँलची अहमद उत्लाह शाह को यह ज्ञात होगा दि झब 
उन पर आक्रमण होगा अत २९ फरवरी के उपरान्त उन्होंने अप्रेजी सेना 
पर कोई आक्रमण न क्या और लखनऊ की सुरक्षा की तैयारी में जुट गये। 
अन्तत कैम्पबेंज २७ फरवरी को वन्वरा पहुँचा, जहाँ उसने डेरा डात्ा 
उभय पछ्चों ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति लखनऊ पर केन्द्रित कर दी । फोब॑स के 
अनुसार अग्रेजी सेना जगवहादुर की सेना को मिलाकर ३१ हजार थी।* 
चाल्स बात्म के कथनानुसार सारे देश के क्रान्तिकारी लखनऊ में डमह पढ़े | 
मैलेसन इनकी सरुया १२१ हजार बताता है।' फोर्बस के मतानुसार लखनऊ 
की २ लाख थस्सी हजार जनता के अतिरिक्न उस समय लखनऊ में एक 
सो इजार सैनिक थे ।* क्रान्तिकारियों की तीन रक्षा-पक्तियाँ थी। पहली 
हजरदगज पर, और दूसरी छोटे इमामवाढ़े से होती हुईं रसद महल को 
छुती हुई मोती महल तक थी तथा तीसरी कैसरवाग पर थी। शहर की 
सब मुख्य सका पर रक्षा हेतु किल्ेवन्दी की गई थी ।* केवल शहर के 
उत्तरी भाग को छोड अन्य किसी स्थान की उपेक्षा नहीं की गई थी । इस 
भाग की उपेक्षा इस कारण हुई कि इधर से कभी कोई नहीं आया था। 
ईंवलाक एच आउट्रम की सेना सितम्बर सन्‌ १८४७ में चारबाग से होकर 





१. राइस दोम्स, 'सीप्वाय बार” छुछ ४३७ | 

२. मुरकए खुसरवी', हस्तलिखित, एछ ३१६ व । 

३ कॉलिन केम्पचेल' लेखक फोर्घस पष्ट १४७। 

४ चहीं 

* मैलेलन “दि इंडियन स्यूटिनी आब १८५७ एषट ३४८ । 

६ कॉलिन कैम्पवेत्थ! लेसक फोवस, एष्ठट १४८ (सभवत अ्रग्नेज लेखकों 
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० मैलेसन “दि इडियन स्यूटिती आवब स८श७' ए४ ३५६ । 


घर सचर्पफालीन नेताओं की जीवनियां 


प्यायी थी तथा फंस्पबेत् गे नवम्बर के माह में सिकनन्‍्दरबाग की श्रोर से 
गाफ़ाण किया था | 
लखनऊ का पतन 

यह उपेच्ित भाग लखनऊ के ऋाल्‍्तिकारियों के लिए श्रमिशाप बन 
गया। किसी गुप्तचर ने कंस्पब्ेज को इसकी सूचना दें दी तथा उसने इस 
घ्रोर से लसनऊ पर श्राक्रमण करने का निश्चय किया । केःपवेल ने तखनऊ 
को तीन ओर से घेरा था।' ६ मार्च सन्‌ १८१८ से युद्ध आरम्भ हुआ। हर 
गली व हर कृचा युश्वस्थज्ञ बच गया । एक ही नगर में एक वर्ष के समय में 
तीसरी वार खून बढ़ा । ऋ्रान्तिकारियों की योजना में अंग्रेजों द्वारा उत्तर की 
शोर से आक्रमण करने के कारण विध्त पड़ गया । परन्तु वे बडी बीरता से 
लड़े । फिर भी एक के बाद दूसरा स्थान अग्रेजों के अधिकार में आता चला 
गया। धीरे-घोरे िकन्दर बाग, चक्र कोठी, कदम रसूल आदि श््रेजों फे 
अधिकार में रा गये । ११ मार्च को बडी खून-खराबी के पश्चात्‌ बेगम 
कोठी भी क्रान्तिकारियों के हाथ से निकल्ल गयी । बेगम कोठी पर श्रग्रेजों ने 
१० ता० ही को घेरा डाल दिया था पर क्रान्तिकारी जी तोडकर लड़े। 
स्वयं श्रश्नेज सेमापति केग्पबेल को भी यह कहने पर विवश होना पढ़ा कि 
“सम्पूर्ण पेरे में यद सबसे भीपण युद्ध था।” _१४ मार्च तक इमामबाढ़ा, 
केसरबाग, मोतीमहरा, छुतरमजिल तथा तारा कोठी ( वर्त्तमान स्टेट बैंक ) 
अंग्रेजों के ्रिकार मेँ आरा गये । क्रान्तिकारी १९ तथा १६ मार्च को 
फैजाबाद जानेवाली सडक से निकल भागे । १८ ता० को अपग्रेजों को समाचार 
मिला कि मूसाबाग में कुछ क्रान्तिकारी अभी तक हैं। संभवत' ये मौलवी 
एवं उनके साथी ही थे। १६ ता० को कैंग्पबेल के आदेश से आउद्रस एव 
होप ग्राट ने दो ओर से उन पर आक्रमण किया । घमासान युद्ध के पश्चात्‌ 
वे लोग उन्हें हटा पाये। त्रिगेडियर कैम्पवेल के नेतृत्व में एक दल और 
मुराबाग से क्रान्तिकारियों को भागने से रोकने के लिए मेजा गया। पर 
क्रान्तिकारी लड़ते-भिड़ते बच निकल्ले 
के जम कट व केक 

१, 'कैसमत्तवागीख', भांग २, ४४३४४। जि 

'मुर्क्ों खु धस्वी', ए४ ३२१ ब से भी इसकी पुष्टि होती है । 
२, फोब साः 'क्ालिन केम्पबेल, पृष्ठ १६३ । 
३, फोबंस : 'कालिन कैंम्पबेल', ४४ १३९ ! 


मौलवी अहमद उल्लाह शाह घ् 


इस युद्ध में मौलवी की वीरता की प्रशसा करते हुए 'कैसरत्तवारीख' का 
लेखक इस प्रकार घटनाओं का वर्णन करता है-“घु बवार ३० रजब १२७४ हिंजरी 
तदनुसार १६ मार्च १८५८ ई० को अग्रेजी सेना ने आलसबाग से गद़ी कँवरा 
होते हुए हैदरगज के नाके से नगर मे प्रविष्ट होने का निश्चय किया जगवहादुर 
की सेनाएँ ऐशबाग से चली और अहमठ्डल्लाह शाह सराय मोहम्मदुद्दौीला 
से सेना लेकर ऐशबाग में पहुँच गये। कई सौ भूटिए ( मोरखे ) मारे गये 
अन्त में वाग से उन्हें हटा दिया । वें सब सिमटकर णहर के किनारे आये | 
उधर से अ्रग्नेजी सेवा आती थीं। वहाँ भी शाह जी दिल खोलकर ल़ढे। 
अश्रेजी सेना को नहर से उस पार उतरने न दिया | शाह जी की ग्रोर से 
३-४ तोपे भी चली । जब अग्रेजी सेना ने धावा किया तो पहले धावे में 
सवार भागे | इसका कारण यह था फि तीन रात और दिन से सवार 
वास्तव मे प्रत्येक दिशा में दौडते रह्दे और खुद शाह जी भी फौज को घेरकर 
लज्जा दिलाते थे | इस युद्ध से १९०० सवार शहर की ओर से भागे थे। 
हैँंदरगज नोबस्ता होकर सआदतगज पहुँचे | तत्पश्चात्‌ शाह, दरगाह हजरत 
अब्वास में आये। एक मोर्चा कायम किया और दूसरा सम्रादतगज की 
लाल कोठी पर और तोप बढ़कर तिराह पर लगायी। ऐशबाग से हेदरगज, 
नोवस्ता, सआदुतगज तक गोलियों की वर्षा होती रही | हर घर पर चाँद- 
मारी की गयी। 


“१७ माच सन्‌ १८९८ को गोरे चौक, नक्‍्खास, फाजमैन, फिरगी 
महल, तथा मेंसूरनगर तक फैंदा गये और मोर्चा काजमैन दयानुतुद्दोंला कही 
कर्वल्ञा में स्थापित किया | एक मोर्चा सबक से धटावेग की गढ़इया पर 
ह्जरत अव्यास की दरगाह के सामने स्थापित किया । जब कुनिया साइच 
मोर्चे पर आये तो शाहजी ने हटकर सआदतगज लालकोठी पर मोर्चा कायम 
फिया । दोनों ओर से गोलियों की वर्षा हो रही थी । गोरे प्रजा के घर्रों में 
घमस-घसकर लूटने लगे । १८ मार्च १८९८ तक इसा ग्रकार घोर युद्ध होता 
रहा। गोरे कोठों से हजरत अब्बास की दरगाह में प्रविष्ट हो गये। 
मध्याह्दोत्तर में शाहजी को उनके दो चत्ने जवरदस्तो हटाकर महबूवगज तक 
वेदल ले गये | वहाँ से घोड़े पर चढ़े, कुछ सवार, तिलगे जो मौलवी के 
खास चेल्ते थे दावियों पर सवार मूसावाग के नाके से युद्ध करने हुए 

नकझे | अग्रेजी सेना से वरावर युद्ध हो रहा था। सायकाल के ।नकट 


८६ सचपकालीन नेतायं की जीवनियां 


थायी थी तथा केम्पबेल ने नवम्बर के माह में सिकन्द्रबाग की शोर से 
आक्रमण किया था । 
लखनऊ का पतन 

यह उपचित भाग लखनऊ के क्रान्तिका रियों के लिए अभिशाप बन 
गया । किसी गुप्तचर ने कैम्पब्रेल को इसकी सूचना दे दी तथा उसने इस 
ओर से लखनऊ पर याक्रमण करने का निश्चय मिया | केग्पबेल ने लखनऊ 
को तीन ओर से घेरा था।' ६ मार्च सन्‌ १८९८ से युद्ध ग्रारम्भ हुआ। हर 
गली व हर कूचा थुद्ृस्थल बन गया । एक ही नगर में एक वर्ष के समय में 
तीसरी वार खून बहा । क्रान्तिकारियों की योजना में अ्ग्रेजों द्वारा उत्तर की 
ओर से आक्रमण करने के कारण विध्न पड़ गया । परन्तु वे बडी वीरता से 
लड़े । फिर भी एक के वाद दूसरा स्थान अग्रेजों के अधिकार में आता चला 
गया। धीरे-धीरे सिकनदर बाग, चक्कर कोठी, कदम रसूल आदि अंग्रेजों के 
अधिकार मे आ गये। ११ मार्च को वडी खून-खराबी के पश्चात्‌ बेगम 
कोठी भी क्रान्तिकारियों के हाथ से निकल गयी । बेगम कोठी पर श्रग्रे्णों ने 
१० ता० ही को घेरा डाल दिया था पर क्रान्तिकारी जी त्तीडकर लद़ें। 
स्वय अंग्रेज सेवापति कैग्पबेल को भी यह कहने पर विवश होना पढ़ा कि 
“सम्पूर्ण घेरे मे यह सबसे भीषण युद्ध था ।” १४ मार्च तक इमामबाड़ा, 
कैसरबाग, मोतीमहल्न, छुतरमजिल तथा तारा कोठी ( वर्तमान स्टेट बैंक ) 
अंग्रेजों के अधिकार मे आ गये । क्रान्तिकारी १४ तथा १६ माचे को 
फेजाबाद जानेवाली सडक से निकल भागे । १८ ता० को अ्रग्नेजों को समाचार 
मिला कि मूसाबाग में कुछ क्रान्तिकारी अभी तक हैं। सभवत. ये मौलवी 
एवं उनके साथी ही थे। १६ ता० को कैर्पबेल के आदेश से आउद्रस एवं 
होप ग्रांट ने दो ओर से उन पर आक्रमण किया । घमासान थुद्ध के पश्चात्‌ 
वे छ्योग उन्हें हदा पाये। ब्रिगेडियर केम्पवेल के नेतृत्व में एक दल शोर 
मुसाबाग से क्रान्तिकारियों को भागने से रोकने के ल्लिए भेजा गया। पर 
क्रान्तिकारी लद़ते-भिड्ते बच निकले ।* 





१, 'कैसरूत्तवागीख', भाग २, पृष्ठ ३४४। 

मुरक्षये खु लए्वी', ए४ ३२१ ब से भी इसकी पुष्टि होती है । 
२. फोबंस - 'कालिन कैम्पबेल', इंछ १६३ । 
३६, फोबंस * 'कालिन कैंस्पबेल', एष्ठ ११० । 


मौलवी अहमद उद्लाह शाह द्छ 


इस युद्ध में मौलवी की वीरता की प्रशसा करते हुए 'कैसरुत्तवारीख' का 
पैखक इस प्रकार घटनाओं का वर्णन करता है-“यु ववार ३० रजब १२७४ हिजरी 
तदनुसार १६ मार्च $८श्८ इ० को अग्रेजी सेना ने आलसबाग से गढ़ी केंवरा 
होते हुए हैदरगज के नाके से नगर में प्रविष्ट होने का निश्चय किया । जगबद्दादुर 
की सेनाएँ ऐशवाग से चली और अहमठउर्लाह शाह सराय मोहम्मदुद्देला 
से सेना लेकर ऐशवाग में पहुँच गये। कई सौ भृटिए ( गोरखे ) मारे गये 
अन्त में वाग से उन्हे हटा दिया। वे सव सिमटकर णहर के किनारे आये। 
उधर से अग्रेजी सेना आती थी । वहाँ भी शाह जी दिल खोलकर लछाड़े। 
अग्रेजी सेना को नहर से उस पार उतरने न दिया । शाह जी की ओर से 
३-४ तोप भी चलीं | जब अम्रेजी सेना ने धावा किया तो पहले धावे में 
सवार भागे | इसका कारण यह था कि तीन रात और दिन से सवार 
चास्तव में प्रत्येक दिशा में दौडते रहे और खुद शाह जी भी फौज को घेरकर 
लज्ञा दिलाते थे | इस युद्ध से १९०० सवार शहर की ओर से भागे थे । 
हँंदरगज नौवस्ता होकर सआदतगज पहुँचे । तत्पश्चात्‌ शाह, दरगाह हजरत 
अब्बास में आये। एक मोर्चा कायम किया और दूसरा सगआ्दतगज की 
लाल कोठी पर और तोप बढ़कर तिराह पर लगायी। ऐशबाग से हेद्रगज, 
नौवस्ता, सआदुतगज तक गोलियों की वर्षा होती रही | हर घर पर चाँद- 
सारी की गयी। 


१७ माच सन्‌ १८५८ को गोरे चौक, नक्‍्खास, काजमैन, फिरंगी 
महत्व, तथा मेंसूरनगर तक फैल गये और मोर्चा काजमैन दयालनुतुद्दौल्ा की 
कवेला में स्थापित किया । एक मोर्चा सडक से घटावेग की गढ़इया पर 
हजरत अब्बास की दरगाह के सामने स्थापित किया । जब कुनिया साहब 
मो्च पर आये तो शाहजी ने हटकर सआदतगज ल्लाह्मकोठी पर मोर्चा कायम 
किया। दोनों ओर से गोलियों की वर्षा हो रही थी। गोरे प्रजा के घर्रों में 
घुस-धुसकर लूटने लगे । १८ मार्च १८९८ तक इसी प्रकार घोर युद्ध होता 
रहा। गोरे कोर्ठों से हजरत अब्बास की द्रगाह में प्रविष्ट हो गये। 
मध्याद्ोत्तर में शाहजी को उनके दो चेल्ले जबरदस्ती हटाकर महबूबगज तक 
पेदल ले गये । वहाँ से धोड़े पर चढ़े, कुछ सवार, तिलगे जो मौलवी के 
खास चेल्े थे हाथियों पर सवार मूसावाग के नाके से युद्ध करते हुए 
निकले। अग्नेजी सैना से वरावर युद्ध हो रद्दा था। सायकाल के निकट 


दप सघपंकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


शाए जी कसमे के नाले के उस पार हुए । वहाँ से अंग्रेजी सेना 
लौट प्राई ।”? 
सशञादतगज फा युद्ध 

श्रभेजी विवरण के अ्रनुसार लखनऊ पर पूर्ण॑रूप से अंग्रेजों का फिर से 
झधिकार हो जाने के पश्चात्‌ श्रग्मेजों को सआादतगज मे मौलवी अहमद- 
उदज्ाइ की, अपने भुद्ठी भर साथियों सहित, उपस्थिति की सूचना मिली | 
अत' उन्हें वहाँ से हटाने के लिए २१ मार्च को ल्यूगाड के नेतृत्व में, जिसने 
१ मार्च को बेगम कोठी जीती थी, भेजा गया। बढा घमासान युद्ध हुआ 
और मौलवी एय साथियों को वहाँ से वड्ी कठिनाई से हटाया जा सका। 
मैलेसन का कथन है कि इतनी दृढ़ता क्रान्तिकारियों ने बहुत कम दिखायी 
जितनी इस समय मौलवी एवं उनके साथियों ने। और वे इस भवन से 
तभी हटे जब उन्होंने अनेक अग्ने्जों की हत्या कर डाली तथा अन्य अनेकों 
को आहत कर दिया। 
बाड़ी का युद्ध 

क्खनऊ के पतन के पश्चात्‌ मौलवी अ्दमदुउल्लाह शाह ने लखनऊ- 
स्थित अग्नेजी शिविर से २६ मील दूर बाडी में ७ अग्रेल सन्‌ १८१८ ई० 
को अपना ढेरा डाला। इस समय बेगम हजरत महल ६ हजार सेनिकों 
सहित बेतौल्ी में थीं। होष ग्रांट इन दोर्दों को नष्ट करने के ध्येय से 
एक बहुत बडी सेना ज्ेकर लखनऊ से चल्ला। मौलवी ने शत्रु की 
वास्तविक शक्ति जानने के लिए अनेक गुप्तचरों को भेजा। ये बढ़ी 
घीरता से जाकर सब अपक्तित समाचार हे आये। मौलवी ने एक योजना 

बनायी जिसके अनुसार अपनी सेना को दो भागों मे विभक्क क्या, जिससे 


९. 'क्रैसरुत्तवारीख', भाग २, पृष्ठ ३४४-३१४४ । 

यह कह सकना कठिन है कि यह कुनिया साहब कौन थे, साथ ही 
उपरोक्त घटना का किसी अ्रग्नेजी विवरण द्वारा ज्ञान नहीं होता | सप्आदत- 
गंज के एक युद्ध की चर्चा तो है पर चह २१ मार्च को हुआ था और उससें 
क्षंग्रेजी विवरण के अनुसार मौलवी के विरुद्ध लड़ने के लिए ल्यूगार्ड गया था। 

२. के एवं मैलेसन : दि इंडियन स्यूटिनी आच (८४५७ भाग ४, 
पुएट २८६) 

३ चाढर्ख बाल: हिस्ट्री आव इंडियन स्यूटिनो, भाग २, ४४३००। 

४. के एवं मैलेसनः “दि इंडियन स्यूटिनी आव (८५७ एृष ३०२ । 


मौलवी अ्रहमद उल्साह शाह परदे 


शत्रु पर दो ओर से आक्रमण किया जा सके | बाढी से थोडा हटकर स्वयं 
उन्होंने एक गाँव में डेरा ढाला व शत्रु की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने 
अपनी सेना के जिस दुसरे भाग वो शत्रु पर पाश्व अथवा पीछे से श्राक्षमण 
करने भेजा था उसकी अश्रसावधानी के कारण शत्रु को श्पने सामने थ पाश्व॑ 
में उपस्थित खतरे को जान लेने का अवसर मिल गया। फक्त उनकी 
योजना विफल हुई तथा क्रान्तिकारियों की पराजय। मैल्लेंसन तक ने उनकी 
योजना की ग्रशसा की हैं ।* 
मोलदी शाहजहॉपुर में 
बाढी की घटना के पश्चात्‌ मौलवी शाहजहाँपुर पहुँच। वहाँ नाना घूँ घू- 

पत भी थाये। दोर्नो महान्‌ क्रान्तिकारी नेताओ्रों ने श्रापस मे मिलकर विचार- 
विमश किया | जब वैउपवेल को यह समाचार मिला तो वह्ध वात्पोल के 
साथ ३० श्रग्नेल को शाहजहाँपुर पर ऋपटा । केंग्पबेल से गादजदववुर को 
हर भोर से घेर लिया था। इस ग्रकार वह दोनों नेताओं को बन्दी बनाना 
चाइता था। परन्तु नाना तथा भौठवी, दोनों ही कैग्पबेल की रास मे धूल 
मॉफ्क्र निकल भागे । कहा जाता ६ कि जाते समय मोरूवी ने शरर के 
सभी मुरय भवन जला डाले थे | बताया जाता है कि पेसा सौर बी न उस 
कारण किया था कि जिससे भ्रग्नेजी सेना को जेंढ की गर्मा मे गुद्ष 

इहरना पढ़े | अमाण-स्वरूप शाहजद्दापुर में ग्राज भी 'जली वौद़ी' के नाम 
से प्रसिद्ध भवन बताया जाता है । चाह्से बाल का फथन हँ कि जादाहापुर 
में धूप लगने के कारण केवल दो दिन में ८० सत्युएँ हुई । 
शाद्जद्ॉपुर पर आक्रमण 


कैस्पवेल ने शाहजहाँपुर से २ मह को वरे ली की शोर प्रस्थान फिया। 
शाहजहाँपुर में अग्रेजी सेना का नेतृत्व हैल पर चोदा गया। केग्पयेत के 
शाहजहाँपुर छोड ने के २४ घटे पश्चात्‌ ही मौलवी गे मोहम्मठी क 
2 अमल कल कलम कब कं 

). के पव॑ मैलेसनः “दि इन्डियन स्यूटिनी आब १८४७? पृ० ३०२ 
द्द्स घटना की पृष्ठ 'मुरक्षये खुसरची', ४४ ३२६ य से भी होती ह। 

२ केएब मैलेसन - “दि इंडियन म्यूटिनी आवब १८४५७? पृ ३ ७३। 

३, वहाँ एछ ३७४ | 


९] 


_६ 


राजा कफ 


३० संपपंकालीन नेतायों की जीवानियाँ 


साथ कई एजार सेवा लेकर श दजहापुर पर आक्रमण किया । कहना ने 
होगा कि यह आक्रमण पूर्व निश्चित था। जब केम्पवेल ने ३० अग्रेल सन्त 
१८१८ हूँं० को शाहजहांपुर पर प्राक्रमश क्रिया तभी मौलवी ने यह समझ 
लिया होगा फि केम्पब्रेल थो री सी सेना छोड़ स्वय बरेली जायगा। इसी 
से केस्पत्रेह के जाने के २४ घंटे पश्चात्‌ ही उन्होंने शाहजहॉपुर पर आक्रमण 
किया | जब सोलवी शाउजहाँवुर से ४ मील दूर रद्द गये, वे अपनी सेना को 
थोड़ा-सा विश्राम देने के विचार से रुक गये | फिर भारतीय गुप्तचररों ने देश 
के साथ विश्वासधात किया और जाकर हेल को इसका समाचार दे दिया । 
हेल समाचार पाकर नवनिर्भित पर सुरक्षित जेल के भवन में चला गया।' 
मौदावी ने ३ सई से ११ मई की सुबह तक जेल के भवन पर बढ़ी भीषण 
गोलाबारी की । ७ जून को बरेलो का पतन हो गया और उसी दिन कैम्पबेल 
को शाहजहाँुर पर मौलवों द्वारा आक्रमण का समाचार मिला। कैम्पवेल 
ने जान जोन को हेल की सहायता के लज्लिए ८ मई को बरेत्ली से भेजा जो 
वहाँ ११ मई को पहुंच गया । जोन को मौलवी पर आक्रमण करने का 
साहस न हुआ और वह बरेली से और कुमुक आने की राह देखने लगा। 
१९ मई को मौलवी ने जोन पर आक्रमण किया | क्रान्तिकारी बहुत वीरता 
से लड़े । जोन केवल अपने रक्षार्थ लडा, जिसमें वह आशिक रूप से ही 
सफल रहा । 'मुरक्षए खुसरवी' के अनुसार मौहावी के साथ “मिर्जा किरोज 
शाह बहादुर भी थे । अब यह ५ और १ मिलकर ११ हुए |” $८ मई को 
कैम्पबेल शाहजहाँपुर पहुँचा । दोपहर को युद्ध हुआ और क्रान्तिकारी यथ्पि 
पहले से भ्रभ्रिक वीरता से छाद्े पर अन्त में हारे । मौजवी अहमदउद्लाह 
शाह २३ मई की शाम को अवध की ओर चल्ले गये। मैलेसन का मत है 
कि यदि मौलवी ने शाहजहॉपुर पर बिना रुके आक्रमण कर दिया होता तो 
यह लगभग निश्चित था कि विजय उन्हीं को होती । राइस होम्स का 


_॥ फोवस * कालिन कैंस्पदेल' पृष्ठ १८० | 

२, मैलेसन दि इंडियन स्यूटिनी आब (८५७! पृष्ठ ३७१। 
३. फोरबंस : 'कालिन कैम्पबेल' ए४ १८१। 

४. वही । 

९, 'मुरक्तण खुसरवी', हस्तलिखित, एं४्ठ ३२७ ब। 

६, फोबेंस : कालिन कैम्पबेल' ४8 १८२ । 

७, मैलेसन : दि इंडियन स्यूटिनी आव र८५७' एड ३७१। 


मौलवी अहमद उदलाइ शाह ६१ 


कथन है कि सौलवी ने शाहजहांपुर में अपने आपको भारत फा सन्नाद 
घोषित किया था। होग्स यद भी कहता हैं कि यिह सानने से वझुसा को 
इन्कार न होना चाहिए कि यदि योग्यता दी मापदद हो तो सं क्रास्त" 
कारियों में मौलवी का ही भारत के सिहासन पर रुवसे श्रिक ह्योयहरर 
है ।”' (किववन्ती है कि शाहजहापर से मौलवी ने अपने नाम से सिक्के भा 


चलवाये थे । 
भमिमम हत्या 
५ जून सन्‌ १८५८ को मौतवी अहमठउठलाड़ शाह अपने कातिपय झनु- 
यायियों सद्दित पोवायाँ के राजा की गठी गये | डनऊे बढ़ा लाने हे लिख 
दमिन्न उद्देश्य बताये जाते हैं । सरझारी रेकाद ऊे श्नुखार थे शापादापुर ७ 
थानेदार एवं तहलीलदार को, जिन्हें राजा पॉवाया ने पयनी ग्ी भी शराय 
दें रकखी थी, राजा पोवायां से लेने गये थे । दस मत है पिनुस रे पढ़ था 
जाता हूँ कि राजा पोवायाँ मे ऊपनदी गठी पर मौलवी हो साय सजाया पे 
कि उनसे अग्नेज़ों के विरद्ध सहायता देने के सम्पन्धय ने फतनीत म३ । 
सरकारी रेकार्ड के अनुसार सौजबी प्पने झतिपय पु्यिए, "7 
गढ़ी पहुँचे और वहाँ के राजा जगन्ावासिद्र से पात फरते ही झूपदी ३० ॥१ 
प्रकट को। राचा ने अपने जाई बनदेवलिंद झो उनहो याद रु46 थ। । 
मोलदवी ने उनसे कहा कि गड़ी में बन्द तरसीतरार सवा खातटर - न 
दिये जाय । इसका उन्हे बकरात्मक उत्त मिलने पर उनगी। ऊ7) | 
याय्ियों से एक हाथी की सहायता से फाटफ तो * उप .) .,- ) ॥ 77 
के आदर्ियां ने बढ सुनते ही एक गोला फेंफा | ससे शौतदी ॥, ».७ 
दी ब्यक्ति पेत रहे । बह्नठेवासह ने अपने एक 'रगयर हो 57० (५ 


4 
ट 


/ ]5“ 
बह खत ०२ 
कवा भे ग्रवाह्त कर दिय गये | १4६ ४। $ 7 


पर जनता को दियाने ऊे लिए बाहर टाग दिया गया । 
यम मेड परी कक अल लमि मिल पक 


१ राहस द्ोम्स * दि सौप्चाय वार पृष्ठ (३०। 


२ ओखीडिस्प, एन० डब्लू० पी: पॉलि 
सितस्चर 4६६१, पु० ३८-३६ । 


लान का कहा जिसने उसकी ग्रानानसार थ्राचरगा किया । वा। « 
मॉलवी का सिर एवं धड़ लेजर शाहजहापर गया १6। 
को जल्वाकर अवशेष 


टिक डियाटप्ट 


8२ संघपंकाली न नेताओं की जीवनियाँ 


समकालीन दोपक खानवह्ठाटुर तकाउल्‍ला टेहलवी श्रपनी पुस्तक 'तारीखे 
उख्णे शादें सत्तनते इश्लिशिया हिन्द! में उपरोक़ घटना के सम्बन्ध में 
लिखते हैँ कि, “६ जून को मौलवी हाथी पर सवार हो पोचायों इस उद्देश्य 
से पट्टेचा कि राजा पोवायाँ के पस जो सरकार अंग्रेजी के कमचारी छिपे 
हुए बैठे हैं उनको प्राप्त कर । जब बह श्राया तो उसने द्वार को बन्द पाया। 
राजा, उसका भाई और उसके नौकर दीवार के समीप ख़े थे। उनमें इशारों 
से कुद् यातें हुईं । मौलवी ने समझा कि ये जबरदस्ती घुस सकते थे, उन्होंने 
महावत को प्रादेश दिया कि हाथी से फाटक टकरा दे । हाथी ने अपने 
मस्तक से फाटक पर २-३ टक्षर मारकर तोड़ डाला । राजा के क्म॑चारियों 
ने मौलवी पर गोलियाँ चलाकर मार ढात्ा | राजा के भाइयों ने उसका 
सिर काट लिया। राजा सिर को रूमाल में लपेट कर हाथी पर सवार हुआ 
और शाइजहाँवुर के मजिस्ट्ूट के पास सिर को गया जो इस ससय अन्य 
मित्रों के साथ बैठा हुआ भोजन कर रहा था। राजा नें खोलकर मौलवी का 
सिर दिखाया जिसे देख मजिस्ट्रेट बढा असन्न हुआ । दूसरे दिन सिर कोत- 
वाती में लटकाया गया |”! 

राजा जगन्नाथ सिंह को उनकी इस देशद्वोड्धिता के लिए १० इजार 
चॉदी के ठुकडे पुरस्कार-स्वरूप सिल्ले । टाइम्स के सवाददाता रसेल का कथन 
है कि राजा पोवायाँ ने धोखा देकर मौलवी को भार डाला ; क्मोंकि ने 
तब मारे गए जब कि वे बातों में लगे थे । मौलवी की रूत्यु से क्रान्ति- 
कारियों को ऐसी भारी 'त्ति पहुँची जिसकी पृति रूवंथा असम्भव भी | 
तत्कालीन कमिश्नर रुहेलखण्ड का यह कथन सर्वथा सत्य है कि मौलयी की 

रूत्यु एक बहुत बडी क्रान्तिकारो सेना की झूत्यु के समान थी। दूसरी पोर 

१, ज़काउद्ला देहलवी : 'तारीखे उरुझे अहदे सह्तनते इंग्शि- 
शिया हिन्द एृष्ठ $२। 

२, रसेल: 'माई डायरी? ( चाल्स बाल, हिस्ट्री आच इन्डियन स्यूटिनी 
भाग २, एृ४ ३४७ से उद्घृत ) 'तारीखे आफताबे अवध' लेखक मिर्ना 
मोहम्मद तकी एष्ट ३२२ से भी इसकी पुष्टि होती है कि मौलवी की दृशस 
हत्या पोवायों में हुई । 

३, प्रोसीड्डिग्स एन० डब्लू? पी० पोलिटिकल डिपार्टमेंट सितम्बर 
१८६१, पृष्ठ ३० । ( कमिश्नर रुहेलखण्ड द्वारा सचिव एन० डब्लूः पी* 
को लिखा गया पत्र ) 


मौलवी अहमद उल्लाह शाह &३ 

गौरवी [+) 9 पु (5 +क 
मौरवी की झूत्यु अग्नेजों के लिए वरदान सिद्ध हुईं | स्वय्य जी० कृपर, सचिव, 
एन० इब्ल॒० पीं० सरकार ने कमिश्नर, स्हेलखण्ड को लिखा 


पे ८४ 
॥७ पी. ल्‍््‌ हे ॥95 
उललाह शाह का वध अप्रेजों की बहुत बड़ी सेवा है । 


कि “अहमद- 
4 


प्रताप नारायण मेहरोत्रा 
एम ए. एल-एल., वी. 





3 प्रोसीडिग्स एन० डब्लु० पी०, पोलिटिकल डिपाद सेंट 
सितम्वर १८६१, एछ ४४ | ( साचिव हारा कमिश्नर को १३ सितम्वर को 
लिखा गया पत्र ) 


तात्या टोपे 


प्रारंभिक जीवन 
4८5२७ की क्रान्ति के अद्भुत सेनानी, तात्या टोपे, ने एक मराठा देशर्थ 
प्राक्षणकुल में सन्‌ १८१४ ई० में जन्म लिया था।' आपके पिता श्री 
पांडुरग भद्द नगर जनपद्‌ के आम जोला के निवासी थे और अन्तिम 
पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे । पांडुरंग भट्ट के आठ पुत्र थे। प्रथम पुत्र 
का नाम रामचन्द्र था जो कि कालान्तर में तात्या टोपे के नाम से विख्यात 
हुए। आपके जन्म के तीन वर्ष के उपरान्त सन्‌ १८०१७ ई० में पेशवा 
बाजीराव को पेंशन देकर कानपुर के निकट बल्लावर्त में भेज दिया गया। 
श्री पांडुरंग भट्ट भी अपने स्वामी के साथ ही सपरिवार बिदूर आ गये। 


१, आपने १८९६ में मेजर मीड के समक्ष के कथन में कहा था कि 
आपकी अवस्था उस समय पेंतालिस वर्ष थी। तदनुसार आपकी जन्म- 
तिथि सन्‌ १८६१४ ६० हुईं। “दि रिवोद्ट इन सेनन्‍्ट्रल इंडिया'-- 
१८४७-५६; 'कम्पाइल्‍ड इन दि इंटेलीजेस ब्रांच डिवीजन आव दि चीफ 
आव स्टाफ, श्रार्मी हेडक्वाटस, हंडिया' पृ० २७३ ( यह पुस्तक केवल सर- 
कारी प्रयोग में लाने के लिए लिखी गयी थी ) 

अंग्रेजी सरकार ने एक सूची नाना साहब के परिवार और अनुयायियों 
की वनायी थी । उसके अनुसार सन्‌ ८५८६० में तात्या टोपे की आयु बया- 
लीस वर्ष होती है। तदनुसार आपकी जन्मतिथि १८१६ होती है। देखिये -- 
“एन० डब्ल्यू० पी० प्रोसीडिंग्सू, पोलिटिकल डिपार्टमेंट, जनवरी से जून 
१८६६७, जनवरी १८४६४ भाग १, पोलिटिकल डिपार्टमेंट, ए--४० १8, 
इंडेक्स नं० १७, प्रोसीडिंग नं० ७२, दिनांक जुलाई ७, १८६३ । उपयु क्र 
दोनों प्रमाणों में म्रथम को मान्यता देना अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि वह 


ताध्या दोपे का स्वयम्‌ का कथन है । 
२५, मेजर मीड के समच तात्या टोपे का कथन। “दि रिवोल्ट इन 


सेन्टरूल इंडिया; ४० २७३ । 





तात्या टोपे 


ताव्या टोपे हर 


यहीं पर बालक ताध्या दोपे का पालन-पोषण हुआ । आपके वाल्यावस्था के 
साथियों में पेशवा बाजीराव के दृत्तक पुत्र भाना साहब भी थे। थाप पेशवा 
वाजीराव से इतना अधिक स्नेह करते थे कि जब उनकी झूत्यु +८५१ ई० में 
हुई तो आप शोक-विह्नल हो गये । पेशवा को झत्यु के पश्चात्‌ आप नाना 
साहब के श्रमुख सहयोगी और १८९७ की क्रान्ति में उनके दाहिने हाथ 
हो गये । 

आपका शरीर मँक्ोले कद का तथा गठा हुआ था। आपका रग साँवला 
था यौर चेहरे पर चेचक के दाग थे । आपकी बड़ी-बडी आँखें आपके इृढ़- 
प्रतिज्ञ होने की परिचायक थीं। आपकी उपस्थिति सात्र ह्वी सैनिकों से 
क्रान्ति फू क देती थी । 

नाना साहब के निरन्तर सहयोग के कारण आपने भी क्रान्तिपूर्ण विचार 
अपना लिये थे। नाना साहब स्वयं एक अत्यन्त विस्ती्ण दृष्टिकोण वाले 
क्रान्तिकारी थे और समस्त भारतीयों के मतैक्य और सबम्मिलित रूप से 
क्रान्ति करने के महत्व को भली भाँति समझते थे। इसी उद्देश्य को लेकर 
आपने क्रान्ति के ठीक पूर्व दूर-दूर तक देशाटन भी किया था। नाना साहब 
की इस सुलमी हुईं विचार-धारा को उनके अन्बत्म सहयोगी तात्या दोपे 
ने पूर्ण रूप से अहण कर लिया था। आप भी परस्पर सहयोग और विस्तीय 
इष्टिकोण के महत्व को समझ गये । इसके अनेकानेक उदाहरण हमको उनके 
बाद के कार्यों में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं । 


कानपुर में क्रान्ति का श्रीगणेश 


नाना साहब, मौलवी अह्मदउल्‍लाह शाह आदि के अथक प्रयस्नों के 
फलस्वरूप १८१७ के मई मास तक चारों ओर क्रान्ति की तैयारियाँ पूर्ण 
हो चुकी थी। कानपुर नगर में भी, जो ऊपर देखने से सपूर्णतया शान्त था, 
क्रान्ति की अग्नि सुलग रही थी | सहसा मेरठ और दिल्‍ली की क्रान्ति के 


4 'एन० डब्लू० पी० प्रोसीडिंग्स पोलिशिकल डिपा््मेंट! 
जनवरी से जून १८६४, जनवरी १८६४ भाग १ पोलिडिकल डिपार्टमेंट--- 
ए--४० १६, इंडेक्स न० १७, प्रोसीडिंग न० ७२, दिनाक जुलाई ४, 
१८६३ । नाना के परिवार और सेवकों की हुलिया का विवरण | 

२. सिलेक्शस फाम दि लेटस डिस्पेंचेज एंड अद्र स्टेट पेपस भ्रिजबर्ड इन 

यु आज 4 थे + 7 
दि मिलिटी डिपाटमेंट आव दि गवर्नमेंट आव इंडिया १५१७-५८! भाग २। 


4६ संवर्षफालीन नेताओं की जीवनियाँ 


समाचार १६ मई, १८४७ फो कानपुर से थ्राये । क्रान्तिकारियों के चातुये 
का ज्यलन्त प्रमाण यह था फि नाना साहब के ऊपर प्रपप्रेजों का अखणड 
विश्वास था श्रौर उन्होंने नाना साहब को कानपुर बुलाकर २२ सईद, !४७ 
को वह के कोष की रक्षा का भार उनको सौंप दिया और नाना साहब के 
साथ उनके ग्रदूभुत सहयोगी तात्या दोपे भी कानपुर आ गये ।' 

कानपुर में क्रान्ति के बादल घाते गये । श्रततः ४ जून, १८९७, हँ« 
की रात्रि मे क्रान्ति प्रारम्भ हो गई । और दूसरे दिन < जूत, १८५७ ई० 
को नाना साहव ने क्रान्ति का नेतृत्व ग्रहण कर लिया और उ्हीज्ञर को 
समाचार भेज दिया कि बढ उन पर आक्रमण करने आ रहे हैं। ६ जून, 
१८५७ ई० को कानपुर नगर क्रान्तिकारियों के दवाथ में आ गया और 
ग्रंश्नेजों ने खाइयाँ और सोर्चेबन्दी बनाकर उनमें शरण ली. । क्रान्तिकारियों 
ने उन बारिको और खाइयों को चारों ओर से घेर लिया और उन पर गोला- 
बारी करने लगे । तात्या क्रान्ति के प्रारम्भ से ही नाना साहब के साथ 
उनके प्रमुख सहयोगी के रूप में रहे ओर क्रान्ति के प्रत्येक चरण में उत्साह- 
पूर्वक भाग लेते रहे 

क्रान्तिकारियों ने जोरदार गोलावारी प्रारम्भ की । उन्होंने लाल गर्म 
गोले फेककर प्रंग्रेजोँ की खाइयो में राग लगा दी "| चारों ओर के स्थार्नो 
से कानपुर में क्रान्तिकारी एकन्नित होने लगे |. २१ जून को क्रान्तिकारियों 
ने आक्रमण की एक बढ़ी उत्तम विधि निकाली । उन्होंने रुई के गद्दर अपने 
रक्षार्थ सामने रखकर गोलियाँ चलाई । २३ जूब को प्लासी के युद्ध की 


कि जन>कक अरतकऊनन्‍म»+-. >यममव- 3. विमान 


१, चाह्स बाल : हिस्ट्री आव दि इंडियन स्यूदिनी/ भाग १ 
पु० २६६ । 

२. वही पृ० ३०१- छू-ब्हीलर का २९ मई का वार । 

३. तात्या दोपे का कथन--दि रिवोल्ट इन सेन्ट्रल इन्डिया 
पु० २७३१) ह 

४ चाहस चाल: की दि हिस्ट्रीआव दि इ्डियन स्यूटिनी भाग १ 
पु० ३१६) 

४. वही--४० ३२४; अफी म के गुमाश्ते नरपत की डायरी में £ जून 
का चिंवरण । 

६ बही--४० ३१६ । 

७-८--१० कॉमसरियद विभाग के डब्ल्यू० जे० शेपड, जो कि खाइयों 
फै अन्दर रहा था, का विवरण, देखिए वही ४० ३२०। 

११-१२--तात्या का कथन, “रिवोल्ट इन सेन्द्रल हल्डिया! ए० २०३। 


तात्या टोपे ६७ 


शताबइदी थी | उस दिन क्रान्तिकारियों ने अग्रेजों को उख्ाढ़ने का वड़ा ही 
प्रयक्ष फिया । पर वे उनको उख्राड न सके । 

जून १८९७ के तृतीय सताह में खाइयों के पीछे विरी श्रग्नेजी सेना की 
उशा शोचनीय हो चली | पानी की एक-एक बंद का कष्ट उन्हें था | भुखमरी, 
महासारी, प्रीप्स का ताप और मानसिक चिन्ता अपने अत्यन्त विकराल 
स्वरूप में उनके सम्मुख नृत्य कर रद्दी थी ।' खख्रियों और बच्चों की स्थिति 
और भी वावक थी । २६ जून तक किसी श्रकार उन्होंने यह रूव सहन 
रिया, परन्तु सहनर्शाक्ष की भी सीमा होती है और जब कष्ट असझ्य हो गया 
तो उन्होंने सन्धि का ध्वज अपने वारकों पर लगा दिया । तात्या ने मेजर 
मीढ के समक्ष अपने कथन में कहा है--“युद्ध चौबीस दिनों तक चलता 

रद्ा और चौंवीसवें दिन जेनरल ( च्हीलर ) ने शान्ति का व्वज्ञ उन्नत 

किया और युद्ध स्क गया ।?” नाना साहब ने श्रीमती जैकोबी के द्वारा 
रनिम्नाकित सदेश भेजा--समस्त सैनिक और थ्रन्य (मनुष्य), जो कि लाड' 
डलहौजी के कार्यो से असस्वन्धित हैं, अख्र-शत्र छोड़कर आत्मसमप॑ण 
कर 5गे, छोड डिये जायेंगे और इलाहाबाद भेज दिये जायेंगे । 

अंग्रेजों ने ये शर्तें स्वीकार कर लीं और २७ जून, ८५७ को आत्म- 
समर्ंण कर डिया। 

यहाँ यह वात ध्यान देने योग्य है कि अंग्रेज इतिदानकारों ने कहा है 

4. निरेडिव आवब इईवेन्ट्स अेडिंग दि आउट्ब्रेक आब हिस्टर्वेसेज 
रेएड दि रिस्टोरेशन आब एथारिटी इन दि डिस्टिक्ट आव कानपुर” पर० ६ । 


5 

२ दि रिवोह्ट इन सेन्ट्रल इन्डिया,” पू० २७३ | 

“|क$6९ ग९799 ८0प्रधपपरस्त 407 'ज्रटा(ए-0पा 03ए5 
बाद 07 (6 प्रध्माए40070 १89 (९ (567९:७॥ #9526 ((८ 
ग48 08 9९०८७ थात॑ ता वश्ञाघ्ाएु ०९३5९१ ? 

३ श्रीमती टी० भीनवे की आया का कथन--चार्स्स बाल--- दि 
हिस्ट्री आव दि इलन्डियन स्यूटिनी! भाग 4, एू० ३४० । 

४. वाल्टर शेरर का 'नेरेटिव आव इंवेन्ट्स अटडिग दि आउट्ब्रेफ आच 
दविस्टवेंसेज ऐड दि रिस्टोरेशन आव एथारिटी इन दि 


दडिस्ट्रिफ्ट आचब 
कानपुर इन १८९७-२८ पूृ० ७।॥ 


ध्प संघरपंकालीन नेताओं की जीचनियाँ 


कि नाना साहब ने सन्धि के लिये सर्वप्रथम आगह किया | पर यह स्पष्ट है 
कि विजय-श्री क्रान्तिकारियों की ओर अग्रसर हो रही थी और अंग्रेजों की 
बारकों में रुत्यु, महामारी, भुखमरी आदि का तारडव नृत्य हो रहा था। 
सन्धि का आग्रह पराजित पक्ष करता है, न कि विजेता । अग्रजों की दशा 
इतनी भयावह थी कि वह चार या छुः दिन भी टिक न सकते थे । नाना 
साहब ने जहाँ इतने दिन अतीक्षा की थी वहा थोड़ी और कर सकते थे। 
फिर तात्या टोपे का उपयु क़् कथन भी इस प्रश्न पर स्पष्ट है। 


अग्रज़ों की वलि तथा तात्या 


अंग्रेजों को इलाहाबाद नौकाओं द्वारा भेजने का प्रवन्ध सतीचौरा घाट 
पर किया गया। अंग्रेजों ने अख-शख्त्र क्रान्तिकारियों को सौंपने के स्थान 
पर अ्रपने साथ ही ले जाने का प्रयत्न किया । इस पर क्रुद्ध क्रान्तिकारियों 
से उनमें युद्ध छिड गया और फलतः बहुत-से अंग्रेज हत हुए और शेष 
बन्दी बना लिये गये। केवल एक नौका बचकर निकल गयी जो कि बाद मैं 
क्रान्तिकारियों द्वारा पकड ली गईं । 


यहाँ यह कहना कठिन है कि तात्या टोपे भी उक्न काए्ड के अवसर पर 
घाट पर उपस्थित थे या नही । लगभग सभी इतिहासकारों ने यही कहां 
है कि उक्क वलि उन्ही के संकेत से दी गईं। पर यह कुछ संदिग्ध है। 
कानपुर के अग्नेजों के अधिकार में आने के पश्चात्‌ कर्नल विलियम्स ने 
बयालिस व्यक्कियों के जो बयान लिये थे उनके विश्लेषण से यह विषय 
संदिग्ध ही रह जाता है । क्रान्ति के पश्चात्‌ अग्रेजों द्वारा बनायी गई उस 


१ यह बात इस प्रकार सिद्ध होती है कि ४०वीं नाव के, जो भाग 
निकली थी, आरोही अंग्रेजों ने, जहॉ-जहाँ भी नाव रुकी या क्रान्तिकारियों 
ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, शिवराजपुर में लगातार क्रान्तिकारियों से 
युद्ध किया और सफलता भी पायी। यदि उन्होंने शस्त्र सौंप दिये होते तो 
इन युद्धों को नही कर सकते थे। देखिये 'नैरेटिव आव ईवेन्द्रस अटेडिग 
दि आउटब्रेक आव डिस्टर्बसेज एंड दि रिस्टोरेशन आव एथारियी 
इन दि डिस्ट्रिक्ट आब कानपुर , ४० ७-८। 


२, यह बयालिसी बयान कानपुर के वाल्टर शेरर द्वारा प्रेषित कानएर 
के 'मैरेटिव आव ईवेन्ट्स' के साथ संलग्न है। 


ताव्या टोपे हद 


समय उपस्थित क्रान्तिकारी नेताओं की स्ची में भी उनका नाम नहीं है ।* 
अतः तात्या टोपे की उपस्थित्ति उक्त अवसर पर सदिग्ध ही है। 

अब नाना साहव कानपुर के असदिग्ध स्वामी थे। पहली जुलाई, 
१८५७ को बविदृूर में विधिपूर्वक नाना साहब का पेशवा की गद्दी पर आरोहण 
छुआ । व्िगेडियर ज्वालाअसाद को सेना का सचालन सपा गया | 


दैवलाक का विरोध 

कानपुर में पेशवाई व्वज अधिक दिनों तक न फहरा रह सका । हैघलाक 
७ जुवाई को इलाहाबाद से कूच करके वेग से कानपुर की ओर बढ़ा। 
मिगेडियर ज्वालाग्रसाद उसको १२ जुलाई, १८१७ को फतेहपुर के युद्ध में 
रोकने में असफल रहे । १९ जुलाई को श्रोंग में घोर युद्ध के उपरान्त भी 
हवलाक का बढ़ना न रोका जा सका । उसी दिन पाडु नदी के युद्ध में भी 
डैवलाक ने सफज्षता प्राप्त की । 

१६ जुज्ञाई को हेवलाक कानपुर नगर के वाहर आ पहुँचा। यहाँ पर 
नाना साहव ने सैन्य-सचालन स्वय अपने हार्थों में लिया। क्रान्तिकारियों ने 
बहुत ही जमकर युद्ध किया । परन्तु अन्तत' वे पराजित हुए | यहाँ पराजित 
होने के उपरान्त क्रान्तिकारियों ने कानपुर का वारूदखाना उडा दिया 
और विद्ृर चलते गये। इस युद्ध मे तात्या ठोपे अपने स्वामी के साथ-साथ 
लद और उन्हीं के साथ बिठर चल्ले गये ।* 

| बिद्गर में नाना साहब ने पहुँचकर दिल्ली के सम्राद्‌, स्वर्गीय पेशवा 
वाजी राव और अपने आदर में तोपों की सलामी दीं और तत्पश्चात्‌ 








१) एन० डव्लू० पी० प्रोसीडिंग्स, पोलिटिकल डिपारमेंट, जनवरी से 
पल १८३४, जनवरी ५८६४” भाग १, पोलिटिकल टिपाईमेंट ए--सलग्न 
मेमो पृ० $८। 

*. झूम * विद दैवलाक फ्राम इलाहाबाद ठु लखनऊ', ए० ३२ | 

तथा एक अफसर का पत्र १७ जुलाई, १८९७ को कानपुर से। देखिये 
चादल वाल दारा रचित 'हिस्ट्री आवब दि इन्डियन स्थूटिनी' भाग १ 
४० ३७२ | बद्दी ० १८९ । ह 

है तात्या टोप्रेका कथन “द्रिवोल्ट इन संट्ूल इन्डिया! एृ० २ ७३ ) 


५ चाह्स वाल * “हिस्टी आव दि इन्डियन ग! 
घृ० ३८० | ध ३ इस्डियन स्थूटिनी! भाग , 


१०० संघर्षकाल्नी न नेताओं की जीवनियाँ 


सपरिवार तात्या दोपे के साथ गगा पार करके अ्रवध-स्थित फतेहपुर 
चौरासी आम में चले गये। 

यह काल क्रान्तिकारियों के लिए अत्यन्त निराशाजनक था। श्रत श्रागे 
बया हो, यह समस्या सबके सम्मुख थी । श्रतत यह निश्चित हुआ कि 
छिन्न-मिन्न सेनाओं को सुसगठित किया जाय । पराजित सेना का 
उत्साधवर्घन करके उनको सगठित कर लेने में तात्या टोपे दत्त थे । इस कला 
का प्रदशंन उन्होंने आगे भी अनेकों बार किया । फत्नत, उर्न्हें ही यह कार्य 
सौंपा गया । शीघ्र ही यद्द कार्य प्रारम्भ करके तात्या टोपे छिन्न-भिन्न सेना को 
सुसगठित करने लगे। अपनी पुनसंगठित सेना का केन्द्र उन्होंने बिठूर बनाया । 

हैवलाक कानपुर से २५ जुलाई, १८४७ को निकलकर लखनऊ 
रेजीटंसी के सहायताथे चज्ना । नाना साहब ने उसकी सेना के अधोभाग 
पर आक्रमण करना प्रारम्भ किया । तब तक अवध के क्रान्तिकारियों ने 
उसके दाँत बशीरतगज के दो युद्धों में खद्ट कर दिये थे । इधर कानपुर पर भी 
विटूर से तात्या दोपे के आक्रमण का भय था। अतः वह १३ अ्रगस्त को 
कानपुर पुनः लौट आया। 

अब तक तात्या टोपे के साथ बिठूर में कानपुर की पुरानी सेनाओं के 
अतिरिक्त निम्नाँकित सेनाएँ और भी आ गई थौं--सागर की ३१वीं और 
४२वीं रेजीमेंट--१७वीं रेजीमेंट फेजाबाद की, बारकपुर की पदच्युत ३४वीं 
रेजीमेंट का कुछ भाग, तीन रेजीमेंट अश्वारोहियों की और बढ़ीं सर्या 
में मराठे।' 

नाना साहब और तात्या दोपे की सेनाएँ कानपुर के अत्यन्त निकट तक 
आ गई थीं। १५ अगस्त, १८५७ को हैवलाक ने नील को भेजा और एक 
युद्ध कानपुर के पास ही क्रान्तिकारी सेनाओं से हुआ जिसमें क्रान्तिकारी 
सेना बिठूर वापस चली गई। 

१६ अगस्त, १८९७ को हेवलाक ने बिठूर पर आक्रमण किया | बिट्र 


१ चाह्से वाल की 'हिस्ट्री आब दि इन्डियन स्यूटिनी' भाग २५ 
प्ृ० २९। 

२ राइस होम्स की इन्डियन म्यूटिनी! ४० २६०। 

३ चाहस बाल की “हिस्ट्री आव दि इन्डियन स्यूटिनी! भाग 3 
घृ० २५ । 

४ वह्दी--४० २२५ । 





तात्या टोपे १०३ 


में क्रान्तिकारियों ने बढा जमकर युद्ध किया | तात्या की तोर्पो ने बढ़ा 
काम किया । पर विजय-श्री अग्नेर्जो के ही हाथ रह्दी । है 

इस युद्ध में क्रान्तिकारियों का सैन्‍्य-सचालन बडा ही उत्तम रह्दा, अ्रग्मेज 
भी उनकी वीरता से चकित रह गये । देवलाक ने विठ्र से ही डिपुटी 
ऐडजुटट जनरल को प्रपत्र भेजा और उसमें उसने लिखा--मैं विवोहियों 
के ज्िए न्‍्यायपूर्षवक कह रूकता हूँ कि उन्हेंने बढ़ो दृढ़तापू्वंक युद्धू किया, 
नहीं तो वह पूरे एक घटे तक, यद्यापि उनको भूमि का बढ़ा हे लाभ था, 
मेरी भीषण गोलाबारी के सम्मुख टिके नहीं रद्द सकते थे।” 
तात्या ग्वालियर ओर कालपी में 

विट्र की पराजय के उपरान्त तात्या टोपे ने गंगा पार करके अवध- 
स्थित फतेहपुर चौरासी नामक स्थान पर नाना साहब से भेंट की । क्रान्ति- 
कारियों के सम्मुख इस समय सेना और अतिरिक्न सहायता की समस्या 
थी । उनकी सेना दंवलाक के साथ युद्ध में छिप्न-भिन्न हो चुकी भी। युद्ध 
सामग्री की भी न्‍्यूनता का सामना करना था। बहुधा यह होता है कि 
महान्‌ पुरुषों की प्रतिभा जब तक कि कोई कार्य तुलनात्मक रूप से सरल 
रहता है नहीं उभद पाती । पर आपत्तिकाल में उनकी प्रतिभा का समुचित 
विकास हो ज्ञाता है। क्रास्तिकारियों केकानपुर के श्रधिकार-काज्ञ में क्रान्ति 
में चारों ओर से सहायता उपलब्ध होने और नाना साहब जैसे उत्कृष्ट 
क्रान्तिकारी के सुसगठन के कारण तात्या की प्रतिभा का प्रयोग कुछ कम 
ही हुआ । पर यह आपत्तिकाल्न तात्या टोपे की प्रतिभा के प्रयोग का उचित 
अवसर था। उन्हंनि उक्त समस्‍या का जो समाधान निकाला यह उनकी दूर 
दृष्टि का परिचायक है । निश्चित यह हुआ कि वह ग्वालियर जायें और वहाँ 

शिन्दे मद्दाराज की क्रान्ति के लिए उद्यत सेना को अपनी ओर मिला हों। 

तात्या तुरन्त अपनी इस योजना को मूर्त रूप देने चल पडे । ग्वालियर 

में शिंदे महाराज की सेना विद्रोह के लिए तत्पर बैठी थी। शशदे उनको 





१ हेवलाक का १७ अगस्त, १८४७ का डिस्पेच, देखिये चाद्स चाल 
फो 'हिस्टरो आब दि इडियन स्यूटिनी! भाग २ पृ० २७। 
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३०२ संघपकालीन नेनाओं ही जीवीनियाँ 


समझा-बुकाकर, अ्श्रिम वेतन देकर कृट-नीति के चारों सिद्धान्त साम, 
दाम, दंड, भेद्‌ का प्रयोग करके क्रान्ति से विमुख किये हुए था। उसकी दशा 
इतनी अ्रधिक चिन्ताजनक हो गयी थी कि ७ खितम्बर, १८५७ को उसकी 
सेनाओं ने उससे कहा कि उसने उनके साथ विश्वासधात किया ऐ भौर 
बादा के नवाब को उनको कुचलने के लिए ग्वालियर आमंत्रित किया 
ओर ८ सितम्बर को अपना तोपखाना उसकी ओर मोढ दिया । इसी 
काल, लगभग सितम्बर के मध्य में, तात्या दोपे नाना के वकील चनकर 
रवालियर आये और सेनाओं को क्रान्ति के हिये प्रेरित करने सखगे।' 

अब सिधिया की दशा और भी चिन्ताजनक हो गयी। भरे 
क्रान्तिकारी आगरा एवं दिल्‍ली की ओर कूच करते तो अग्नेजों के हित के 
लिये श्रत्यन्त घातक होता । कानपुर की श्रीर उनका जाना श्रध्रिक हानिप्रद 
न था क्योंकि वहाँ हैवलाक अंग्रजी सेना सहित उपस्थित था और ये 
क्रान्तिकारी सरलतापूर्वक कुचले जा सकते थे | उसने इस स्थिति का लाभ 
उठाया और कहा कि यदि क्रान्तिकारी आगरा के स्थान पर कानपुर जायें 
और सार्ग मे राँसी एव जालौन उसके लिये घिजय करते जायें तो वह 
उनको उच्च वेतन देगा, और उसने ब्रिगेडियर और अन्य ऊँचे पद दलनों 
की संख्या मे क्रान्तिकारी सेना के अधिकारियों को दिये। उनको २३ 
पसितम्बर १८४७ को कानपुर जाने की आजा देने का वचन दिया। पर २० 
सितम्बर के लगभग दिल्‍ली के पतन का समाचार ग्वालियर आया; उससे 
क्रान्तिकारी उत्साहहीन हो गये। फिर १० अक्तूबर को इन्दौर के 
क्रान्तिकारी आगरे में बुरी तरह परास्त हुए पर अब क्रान्तिकारियोँ को 
आधिक रोकना सम्भव न था। तात्या टोपे निरन्तर उनको शिंदे का साथ 
छोडकर क्रान्ति करने को प्रोत्साहित करते रहे और ३९ अवतूबर, १६९१७ 
को वे लोग कानपुर को तात्या टोपे के साथ शिंदे को अपना शत्रु धोषित 
करके कूच कर गये ।' ४वीं पदाति पलटन और सालवा की दो तोपें पीधे 
रह गई थीं, वह भी ४ नवग्बर को तात्या का साथ देने चल पढीं। 

4. पारलियामेन्टरी पेपर्स ' नेटिव भन्सेज, पोलिटिकल एजेण्ट मैक्फरसन 
की १० फरवरी, १८४८ की आख्या--ए० स० १०७। 

२ ३>-पाक्ियामेंटरी पेपर्स * 'नेटिव मिसेज आवब इंडिया विधिया 
मेजर जनरल भेवफरसन की आख्या?” * एृ० १०६। 

४, ४, ६, ७, प-पा9क्षियामेंटरी पेपस ' “नेटिव प्रिन्सेज आव इंडिया 
ईंसथधिया * मेजर जनरल मैक्फरसन की आख्या'--प्ृ० १०७ 








वात्या थोपे ३०३ 


तात्या की इस श्वालियर-यात्रा के समय मराठी पुस्तक 'माक्का प्रवास 
का लेखक विष्णु भट्ट गोडसे ग्वालियर में उपस्थित था । उसने तात्या को 
स्वय ग्वालियर में देखा था। उनके कार्यो का सुन्दर वर्णन गोडसे ने “माका 
प्रबास' में दिया है | गोडसे लिखता है-- 

“प्रार्दों के महीने में एक दिन मेने देखा कि ग्वालियर शहर के अन्दर 
बढ़ी गड़बड़ी सची हुईं है । नाके रास्तों पर लोगों की भीढ जम्मा होकर बढ़े 
रहस्यपूर्ण ढग से वात कर रही है । घुडसवार सिपाही इधर-उघर दौड़ रहे 
हैं । बहुत-सी दुकानें बन्द हैं। यह सब देखकर मेने समझ लिया कि जरूर 
कुछ गदर की ही गड़बड़ है । फिर लोगों से पता चला कि श्रीमन्‍त नाना 
साहव की ओर से तात्या ठोपे शिंदे सरकार से फौज की कुमुक मॉगने आये 
हैं। मैंने बाजार मे तात्या टोपे को देखा और मुरार की छावनी से उन्होंने 
चार पलटरनों को अपने मत में मिला लिया था। फिर उन्होंने शिदे सरकार 
से कहा कि “में इतने दिन तुम्हारे यहाँ रहा पर तुर्हारें शहर या देश को 
जरा भी नुकसान नहीं पहुँचाया | इसलिए तुमको यह उचित है कि मुझे 
गाड़ियां दोड ऊँट इत्यादि सब तय करके दो ।' तात्या शोपे का अभिषाय 
समझकर जियाजीराव शिंदे और दिनकर राच मुरार की छावनी में उनसे 
मिलने गये । छावनी नगर से तीन कोस पर नदी के क्नारे थी। वहाॉ भेंट 
होने पर शिदे महाराज ने कहा कि “जो कुछ तुम चाहते हो वह में दूँगा। 
परन्तु मेरे देश को जरा भी नुक्सान न पहुंचाते हुए तुम यहाँ से चले 
जाओ ४ यह निश्चय हो जाने के बाद पान-सुपारी, इन्न-गुलाब अादि से 
सत्कार हुआ । दूसरे दिन शिंदे ने गाड़ियाँ, घोडे, हाथी, ऊंट, बैल, ख्चर 
इत्यादि देकर तात्या ठोपे को विदा किया और इस श्रकार ग्वालियर का 
विष्न टला ४?” 


तात्या थोपे ने पचालियर से कूंच करके जालौन और कछुवागढ़ पर 
अधिकार कर लिया। कछवागढ़ रशिंदे महाराज के अधिकार में था। 
रामपुरा और गुलसरई के राजाओं को भी उन्होंने पकड़ लिया और उनसे 
कुछ रपया भ्राप्त किया ।* जालौन के उपरान्त चह काढपी आ गये और उसे 
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२. ३ पा»लियामेंटरी पेपसे * “नेटिव प्रेसेस आव हंडिया! * सिंधिया : 
मैस्फरसन की आख्या घू० १०७ | 


३०४ संघपफालीन नेताओं की जीवनियाँ 


अपना केन्द्र बनाया | कातपी वह नवम्बर के थम रुप्ताह में जाये थे। 
काल्‍पी की स्थिति अत्यन्त उत्तम थी । यह वुन्देलखणड के मध्य में था और 
यहाँ एक सुर गढ़ भी था। 

इस अपूर्व सफलता के उपरान्त उन्होंने अपने स्वामी नाना साहब को 
अपने प्रतिनिधि को भेजने के लिये लिखा । नाना साहब ने अपने भ्रातृज 
राव साहब को भेजा । राव साहब ने काल्‍्पी का शासन नाना साहब के 
नाम पर अपने हाथ में ले लिया ।' अब तात्या टोपे किसी उपयुक्त अवसर 
की खोज में लग गये । 
कानपुर पर आक्रमण 

अग्नेजी सेना के प्रधान नायक केम्पबेल के सम्मुख विचित्र समस्या थी। 
तात्या काल्‍पी मे अवसर की खोज में एक शक्षिशाली सेना के साथ उपस्थित 
थे । उधर लखनऊ रेजीडेंसी में अग्रेजी सेना पतन के दिन गिन रही थी। 
इधर कानपुर अ्रंग्रेजों के लिये बड़ा महत्त्वपूर्ण था। एक तो कहकत्ते से 
चाराणसी, प्रयाग होते हुए, अग्निबोटो से सेना कानपुर होकर ही आती 
थी और फिर कानपुर, आगरा एव दिल्‍ली से अवध में सेना आने के माग 
में था। अब कैम्पबेल के सम्मुख यह समस्या थी कि वह प्रथम काल्‍पी पर 
आक्रमण करके तात्या को पराजित करे और इस प्रकार कानपुर को सुरक्षित 
कर अथवा लखनऊ रजीडसी को मुक्त कराने जाय । अततः वह ६ नवम्बर 
4८९७ को लखनऊ की ओर चल पडा । 

तात्या की तीच्ण बुद्धि ने अवसर की उपयुक्षता भाँप ली। कानपुर में 
इस समय केवल ९०० यूरोपियन और कुछ सिक्‍ख मात्र ही थे। अतः 
जालौन के रह्ार्थ एक हुकढ़ी, और ४०० सैनिक, आठ तोपें और ग्यारहवाँ 
भाग अपने बारूदखाने का काल्‍पी में छोड़कर १० नवम्बर, १८९७ को उन्होंने 
यमुना पार की । यहाँ से वह तीव्रता से कानपुर की ओर बढ़े। उन्हें बाँदा 
और बाद में अवध के सैनिक दस्तों का भी योग प्राप्त हो गया। उन्होंने 
नवम्बर के तृतीय सप्ताह में शिवराजपुर और 'शिवली जीत लिया। 
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३, वही--४० ४१६ । 


तात्या टोपे १०२ 


पांड नदी फा युद्ध 

कानपुर के अग्रेजी सेनाध्यक्ष विढम ने जब तात्या के कार्यकलाप देखे 
तो सेना लेकर कानपुर से २४७ नवम्बर को निकला | उधर तात्या भी विढम 
की चुनौती स्वीकार करके पाड़ नदी के तट पर २९ नवम्बर, 4८5२७ इं० को 
आ गये । २६ नवम्बर को पाडु नही का युद्ध हुआ । विढम ने श्रग्नेजों की 
पुरानी विधि युद्ध में अपनायी जिसके अनुसार अग्रेज भारतीय सेना के मध्य 
में तीर की तरह आक्रमण करके उसको छिन्न-भिन्न कर देते थे। एक समय 
पेसा लगा कि तात्या परास्त भी हो गये। परन्तु विद्योही सेना का नेता 
कोई मूर्ख न था। विंढम के अद्वार ने उन्हें भयभीत करने के स्थान पर 
अपग्रेजों की कमजोरी समझता दी । तात्या ने अन्ततोगत्वा उसे पराजित कर 
दिया और कानपुर तक श्रग्नेजी फौर्जों का पीछा किया। 
फानपुर का तृतीय युद्ध 

२७ नवम्बर, १८२९७ इ० को कानपुर में युद्ध हुआ ।_ तात्या ने अर्धवृत्ताफार 
ब्यूह बनाया और सन्ध्या तक अग्रेंजी सेनाओं को हतोत्साहित कर दिया। 
अप्रेजों के पूरे कैप्प व साजो-सामान पर अधिकार कर लिया | २८ नवम्बर 
को पुन शअग्रेजों ने माग्य-निर्यय का निश्चय किया । इस दिन तात्या की 
विजय और भी पूर्य रद्दी । पूरा कानपुर नगर अब उनके चंगुल में था।* 

ये तीनों दिनों के युद तात्या के रणकौशल के अ्रदूभुत प्रमाण हैं। 
विठम एक प्रसिद्ध जनरल था और उसको इस प्रकार परास्त करना सरत्त 
कार्य न था। 
कैम्पबेल का कानपुर-आरागमन ओर तात्या की पराजय 

ठीक उस समय जब श्रप्रेजी सेनाएं उखड़ ही रही थीं कैम्पवेल् अवध 
से श्रग्नेजी केग्प में आ गया | तात्या ने अग्रेजी सेनाओं को गगा पार करने 
से रोकने का प्रयत्न फिया पर इसमें वह असफल रहे ।* 

क्रान्तिकारियों ने कैग्पवेल का डटकर सामना करने का निश्चय किया । 
€ दिसम्बर, १८९७ ई० तक छुट-पुट युद्ध होता रहा। पर ६ दिसम्बर को 


१ २ ३ ५. 'सिलेक्शस फराम दि लेटस, डिस्पेचेज ऐन्ड आदर 
पेपर्स भ्िजव्ड इन दि मिलिदी डिपाटंमेंट आव दि गवनमेंट आच इडिया 
3८९ ७-४८, नाग २, ए० ३७७ से ३८० । मेजर जनरल का पत्र कैम्पवेल को | 

< राइस होम्स की इन्डियन स्यूदिनी! ४० ४२०। 


१०६ संघपकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


कैम्पबेल ने डटकर युद्ध किया । इस युद्ध में विजयश्री अंग्रेजों के हाथ रही ।' 
अंग्रेजों ने काल्‍पी और बिद्वर के मार्ग को बन्द कर दिया जिससे कि तात्या 
भाग न सके । पर तात्या अपनी सेना के अधिकांश भाग और तोर्पों सहित 
बिठ्र के रास्ते से भाग ही निकले | 

तात्या का पीछा होप ग्राय्ट ने आरम्भ किया | आणट ने £ दिसम्बर, 
१८९७ ई० को, जब तात्या गंगापार करके अवध में जाने का प्रयत्न कर रहे 
थे, शिवराजपुर के निकट आक्रमण करके उनको परास्त किया और उनकी 
१४ तोपें छीन लीं। पर तात्या वहाँ से भी भाग गये और अग्रेज उन्हें 
पकड़ न सके । 

इस प्रकार कानपुर को जीतने का तात्या का यह प्रयास भी ग्रसफल हो 
गया । परन्तु असफलता के बावजूद भी यह प्रयास तात्या ठोपे के रण- 
कौशल, साहस और कार्य-हमता का शद्भुत उदाहरण है । विंढम जैसे 
कुशल जनरल को परास्त करना, कैस्पवेल जैसे सेनाध्यक्ष को एक सप्ताह 
तक उलकाये रखना और फिर भी परास्त होने पर अपनी सेना और युद्ध- 
सामग्ी को इस प्रकार बचा ले जाना तात्या की कुशलता और चतुरता के 
परिचायक हैं। इस पराजय के साथ-साथ कानपुर सन्‌ १८१७ ई० में 
क्रान्तिकारियों के हाथ से निकल गया । 
चरखारी पर तात्या की विजय 

शिवराजपुर में पराजित होने के पश्चात्‌ क्रान्तिकारी काल्‍पी गये । काहपी 
बुन्देलखण्ड के मध्य में स्थित होने के कारण क्रान्तिकारियों के उस क्षेत्र के 
प्रमुख केन्द्रों में था। यहाँ पर उनकी दृष्टि चरखारी की ओर गयी। 

चरखारी का राजा अंग्रेजों का विशेष रूप से भक्क था। जनवरी $१मर८ के 

2 नि 


4. सेलेक्शंस फ़ाम दि लेट्स, डिस्पेचेज एएड आदर स्टेट पेपसे 
प्रिजच्ड' इन दि मिलिदी डिपार्टमेंट आव दि गवर्नमेंट आब इंडिया १८९७८ 
४८, ए० ३७३ । कमाण्डर-इन-चौफ कैम्पबेल का तार भारत के गवर्नर- 
जनरल को । है 

२. बही-४० ३६६ । कमाण्डर-इन- चीफ का तार गवनर-जनरल की । 

३. 'मेरेटिव आव ईवेन्ट्स अटडिंग दि आउस्ब्रेंक आव डिस्टबवेसेज 
ऐणड दि रिस्टोरेशन आव एथारिटी इन दि डिस्ट्रिकट आव जालौन इन 

६८६६७-४८, ६८४८ का न० १२, जी० परुत्ना से कैप्टेन देरनन को अपन्र, 
पुृ० ६) 


तात्या टोपे १०७ 


अन्त में तात्या ने चरखारी पर आक्रमण करके घेरा ढाल दिया । चरखारी 
नगर ऊे कुछ सैनिक अपने नायक जुस्तार्रासह के नेतृत्व में उनसे मिल गये 
ओर जिस स्थान का वद रक्षऊ था उससे क्रान्तिकारी नगर में घुस गये।* 
इस प्रकार 4 मार्च १८४८ हू ० को चरखारी नगर तात्या टोपे के अधिकार 
में श्र गया; और गढ़ के चारों ओर घेरा डाल डिया गया। राजा के बहुत 
से पुराने सरदार और सैनिक तात्या से आ मिले और जो चरखारी के राजा 
के साथ रद गये वे भी वरावर साथ छोडने को कहते रहे ।* 

यहाँ पर तात्या का रण-कौशल बड़ी उच्च कोटि का धा। जे० एच० 
कार्न ने, जो वहाँ असिस्टेंट मेजिस्ट्रेट था, भारत के गवनर-जनरल को 
लिखा था फि, “शत्रुओं ने समस्त कार्य बढ़े सुब्यवस्थित ढज़ से किये-- 
डनफे पास थके लोगों के स्थान-अहण करने के लिये दल भी थे, जब कुछ 
युद्ध करते तो दूसरे विश्राम करते, जब एक दल जाते हुए डिखलाई पड़ता 
तो दूसरा उनका स्थान लेने आता दिखलाई पडता, ( यह सब ) युद्ध के 
घलते रहते समय भी । उन सबने अपने-अपने चिगुल पिछले बडे आक्रमण 
में वजाये थे, और श्रत्येक वन्‍्दूकची के दल यागे बढ़े और सपा हुआ काये 
फिसी ऐसे चतुर सिपाहियों के आदेशानुसार किया जो हमार द्वारा युद्ध- 
कौशल की शिक्षा पाये हुए हूँ । उनके पास अस्पताल की डोलियाँ थां 
ओर बड़े सुध्यवस्थित बाजार थे। जो सामग्रियों से ओतग्रोत थे। सक्षेप 

में, उन्होंने युद्धभूमि की समस्त कार्यशील शक्ति अर्दशित की? ।* 


). नेरेटिव आव ईवेन्ट्स कनेक्टेड विद स्यूदिनी ऐट हमीरपुर, छ० ४। 

२, ३ ४ इंस्ट इंढीज * रिटन दु ऐन ऐड्रेंस आच दि हाउस आघ 
लादू स ढेटेढ २ मार्च, १८६०, फार कापीज आव एव्स्ट्रेक्ट्स आव करेसपाडेस 
रिलेटिंग दु आनसे आर रिवाद स वेस्टोड अपान दि नेंटिव सिसेज आव 
इंडिया, ए० ७३ । चरखारी--न० १८ जे० एच० काने का पत्र गवर्नर-जनरल 
को. दिनांक इलाहाबाद, ४ मार्च, १८४८ | 

४ वद्दी--४० ७४ 

/ वुगढ शाला <0तप्रटर्त 3 लए 0ए९/27075 एशए 5ए5673- 
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१०८ संघर्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


अन्ततोगत्वा चरखारी का गढ़ भी शीघ्र ही तात्या टोपे के हाथ में आ 
गया । यहाँ तास्‍्या टोपे को २४ तोपें और त्तीन लाख रुपये भिले।' चरखारी 
के घेर ने अंग्रेजों को इतना हैरान कर दिया था कि अंग्रेज सेनापत्ति ने झा 
रोज को रॉसी छोड़कर चरखारी की सहायतार्थ पहुँचने का आदेश दिया था 
जिसका पाछ्षन रोज ने नहीं किय । चरखारी से तात्या काहपी टौट झाग्ये ।* 


तात्या कॉसी की सद्दायता को 

इसी बीच २१ मार्च को हा,रोज झाँसी के गढ़ के सम्मुख पहुँच गया 
और २३ मा, १८९७ को उस पर घेरा ढाल दिया ।* राँसी की वीरांगना 
रानी ने कॉसी का पतन अवश्यम्भावी देखकर तात्या ठोपे के पास सहायतार्थ॑ 
संदेश भेजा । तात्या ने अपनी स्वाभाविक दूर दृष्टि से कॉसी के बचाने की 
ओर प्रमुख क्रान्तिकारिणी को सहायता देने की आवश्यकता भाँप ली । वह 
राव साहब की श्राज्ञा लेकर २२,००० सैनिक और २८ तोपों सहित रानी 
की सहायता द्वेतु चल पढ़े । उनकी सेना में पाँच या छुः टुकड़ियाँ ग्वालियर 
की सेना की भी थीं।' 

३० मां, (८ फो वह बरवासागर, जोकि बेतवा नदी से तीन मील 
की दूरी पर है, आ गये। तात्या ने राजपुर घाट से ३ माच' को बेतवा पार 
किया और सूर्यास्त के पश्चात्‌ एक बड़ी-सी होली जत्लाकर अपने आने की 
सूचना रानी को दे दी। स्वाभाविक है कि भाँसी के गढ़ के अन्दर 
प्रगवढ- (6 प07 ९ए76९४४ए ०६ 5076 0६ (96 आगक्षा(९७ 5९००५५ श्0 
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05छ7/9 00०65 था 60ए ॥&076९270 40 9४6 !8786 ७९|-7९६७०४(९प 


छैक््टथ०, छत कपात॑ंशाररट 00 50996९5. 7फलए था आए त9579967 
व! (6९ ३2९८७ए९ शाला8765 07 6 0%76९-१०९ ?? 


१. दि रिवोद्ट इन सेन्ट्रल इन्डिया ४० ११० एवम्‌ पोलिटिकल 
कंसल्टेशंस : पोलिटिकल प्रोसीडिग्स सप्लीमेंट ३० दिसम्बर १४९७, नम्बर 
६४६ : देखिये 'केशरी” का मंगलवार, £ महँ, १६३६ का अंक, ए० ४ 
कालम १५, तात्या दोपे का पत्र राव साहब को । 

२. स्यूटिनी रिकाइ स ( लखनऊ सचिवाह्यय ) आश्थेटिकेटेड कापीज 
आव टेलीआम्स टुमि० इ० ए० रीड, २४ सार्च १८५०८ से अग्नेल १८९१६ तक। 
जालौन और वुन्देलखण्ड से तार दिनांक २६ मार्च । 

३ रशिवोद्य इन सेन्ट्रल इन्डिया, ए० १०६-१०७ | 

४. अम्त तलाल नागर हारा अनुयादित 'भाझा प्रवास ए० पर । 

४. रिवोद्ट इन सेट्ल इन्डिया ए० ११०। 


ताव्या थोपे १०4 


हतोत्साहित क्रान्तिकारियों में उत्साह की लहर दौड़ गयी ओऔर उन्होंने गढ़ 
से तोपें दागकर भर जयकारों से उनका स्वागत किया । 


चबेतवा का युद्ध | । 

तात्पा यह समझते थे, और दीक ही समझते थे, कि अंग्रेज बड़ी दी 
विषम परिस्थिति में हैँ । गढ के अन्दर ११,००० क्रान्तिकारी एक अदुभुत 
क्रान्तिकारिणी की अध्यक्षता में थे और इधर वह स्वय २२,००० सैनिर्को 
सहित उपस्थित थे । इस समय अग्रेज चक्की के दो पार्टों में पीसे जा सकते थे। 

अत. उन्होंने युद्ध का निश्चय किया और १ अग्नेल १८९८ को बेतवा- 
तट पर युद्ध हुआ । तात्या ने अपनी सेनाएँ दो भागों में विभक्न कीं । दोनों 
के मध्य में एक जगत पठता था । अग्रेजो ने ऐसी विषम परिस्थिति के क्रारग्य 
घड़ी द्वी तीघ्रता से युद्ध प्रारम्भ किया और तात्या की अथम पहक्षकि शीघ्र 
उस्रद गयी ।* दुर्भाग्यवश गढ़ के भीतर के क्रान्तिकारियों ने भ्रग्नेजों पर कोई 
भी थ्राक्रमण नहीं किया | पहली पक्कि ने भागते समय जगल्न में आग जक्षगा 
दी ।' यह बढ़ी ह्टी चतुरता का कार्य था। परन्तु अग्नेजों ने आग के बीच से 
ऋपटकर उन पर शझाक्रमण किया ।* क्रान्तिकारियों ने वेतदा के पार शरय्य 
क्वी पर पीछा करनेवात्यों ने भी चेतवा पार करके उनकी सारी तोपं छ्लीन 
ढीं ।* यहाँ परास्त होकर क्रान्तिकारी काहपी भाग गये।* 


१. राइस दोम्स --९ हिस्ट्रो आव दि इस्डियन स्यूटिनी', पृ० ९११ । 

२. 'सेलेक्शस फ्राम दि लेट्स, डिस्पेचेज एंड अदर स्टेट पेपसे 
परिजष्ड इन दि मिल्विट्री दिपार्ट्मेंटआव दि गवर्नमेंट आव दृडिया, १8९७० 
८, भाग ४, ए० ११६ । 


३. वद्दी--४० ११३--रिवोल्ट इन अंट्ल इृडिया! में पृ० ११० पर 
बेतवा के युद्ध का ३१ सा 3झश८ को होना बताया गया है। पर उसी 
पुस्तक में दिये घटनाक्रम के अनुसार इस युद्ध को १ प्रग्नेल्न को होना 
चाहिए । उस पुस्तक में दिया है कि ३० माच को तात्या बरवा सागर 
झाये, दूसरे दिन ( ३१ सा को ) उन्होंने वेतवा पार करके रानी के सूच- 
नाथ होली जताई ध्यौर फिर उसके दूसरे दिल ( $ अप्रेल ) को युद्ध हुओ। 

४. ९, ६, », सेत्ेक्शस फ्राम दि सेट्स डिस्पेचेज़ एुंड अदर स्टेट पेपर्स 
प्रिजब्द इन दि मिल्निद्री डिपार्टमेंट व द गवर्नमेंट श्राव इंडिया १८६२१७-४८? 
भाग ४ ए० २४३ से २५८ और रोज छा पत्र चीफ आवच स्टाफ को | 

८. भ्यूटिनी रिका्डस ( ब्रनऊ सत्ियाल्यय ) म्यूटिनी बस्ता- 
चघोरिजिनल टेल्लीआउस सेंट घाई मि० ई० ए० रीढ १८८ : जी० एफ० 
इड्मास्टन छा ई ७० ए० रींड को तार । 


११० सघपकालीन नेता्ों फी जीवनियां 


अब काँसी का पतन सल्निकट था। ३ प्ग्रेल, 3८४८ को माँसी के 
पतन होते ही रानी भी वहाँ से घोड़े पर भाग निकली । काल्‍पी में फाँसी 
की रानी, तात्या टोपे और राव साहब एकत्र हुए | यहाँ इन लोगों ने यू रोज 
का डटकर सामना करने का निश्चय किया | हधर रोज ने काल्‍पी की प्रोर 
बदूना आरम्भ कर दिया था । अतः यह निश्चय किया गया कि उसे काहछपी 
से ४७२ सील पर काँसी के मार्ग पर कोच में सामना करके रॉका जाय। 
यह भार तासस्‍्या टोपे को सॉपा गया और वह मरॉसी की रानी के साथ 
७,००० सैनिक लेकर कोच था गये और कॉच के गढ़ की मरम्मत कराकर 
उसे सुरढ़ बनाया । 
कोच का युद्ध 

७ मई १८४८ ६० को अ्रग्ने्जों ने कोच पर आक्रमण कर दिया । क्रान्ति- 
काररयों ने पहले कोच नगर के वाहर जंगलों, मंदिरों और उद्यानों में अंग्रेजा 
सेनाओं का सामना किया किन्तु अग्नेजों के सम्मुख वह टिक न सके और 
अंग्रेजों ने शीक्र ही कूँच के नगर और मिद्दी के गढ़ पर भी अधिकार 
कर लिया।' 

क्रान्तिकारियों ने पीछे हटना प्रारम्भ किया । यह पीछे हृदना भी बढ़ा 
ही सुब्यवस्थित रहा। जरा भी जल्दबाजी या भगद॒ड नहीं हुई । सेनाएँ 
फौजी कवायद के नियर्मों का पालन करते हुए पीछे हट रही थी। सिपाहियों 
की एक टुकडी पीछा करने वार्लों से छुठ-पुट युद्ध भी करती जाती थी जिसमें 
कि सुख्य सेला ठीक प्रकार से पीछे हट सके । इस सुब्यवस्था का मुख्य श्रेय 
तात्या टोपे को है । तात्या टोपे की यह विशेषता थी कि वह सदेव पराजय 
के समय अपनी समस्त सेना को सारी कठिनाइयों के मध्य से बचा ब्ले 
जाते थे | इसके प्रमाण हमें कानपुर के तृतीय युद्ध, बेतवा के युद्ध, कोंच के 





३ स्यूटिनी रिफाइ स (लखनऊ सचिवालय) ओरिजिनल देलीआस्स 
सेंट दु मि० हुँ० ए० रीड $मश्८, ३० अग्रेल १८५८ का एडर्मास्टम 
का तार। 

२. सेलेक्शंस फ्राम दि लेटर्स, डिस्पेचेज पेणड अद्र स्टेट पेपर 
भिजब्ड इन दि मिलिदट्री डिपार्टमेंट आव दि गवर्नमेंट आव इंडिया, भाग १, 
पृ० १३१ और श्ू रोज का पत्र मैंसफील्ड के पास, ए० ६५। 

३. ४. वही--४० ६७ से ३६ रोज का पत्र मैंसफीढ्ड को । 


तास्‍्या थोपे १११ 


युद्ध से और आगे भी मिलते हैं । एक अग्नेजी भविकारी जो वहाँ पर उपस्थित 
था लिखता है, “फायर करने के उपरान्त ( जब कारतूस समाप्त हो जाती 
थीं और गोली चलाने का अवसर नहीं रहता था ) बदूके फेंक दी जाती थीं 
आर पेनी देशी तब्ववारं बाहर आरा जाती थीं । वे हमारे घोड़ों और आरादमियों 
को तब तक काटते जब तक उनके गुट में एक भी जीवित रहता--तात्या की 
आज्ञा-पुस्तक बाद में काल्‍पी में पायी गयी और उसमें थ्रन्तिम आज्ञा (क्रान्ति- 
कारियों के) कूच में अर्दाशित शौर्य के प्रति धन्यवाद प्रदर्शित करते हुए थी।* 
तात्या ग्वालियर में 

कॉच की पराजय के उपरान्त तात्या जालीन से चार मील दूर चरखी 
आम में अपने पिता से मिलने चत्मे गये। चरखी से तात्या कहाँ गये यह 
लनिश्चयपूर्वक कहीं नहीं मिलता। काहपी में वह निश्चयपूर्वक नहीं थे। 
किन्तु यहाँ यह सठेह होता है कि जब काहपी में दुदेलखड का भाग्य-निर्णय 
हो रहा था तो क्या सचमुच ही वह अपने पिता के पास चुपचाप बैठे रहे ? 
यह उनके स्वभाव के विरद्ध था | वह इस काल में वेश बदलकर ग्वालियर 
में सेनानायकों, सैनिकों और सरदारों श्रादि से मिलकर उन्हें क्रान्ति करने 
के लिए भडका रहे थे। यही मत 'सेलेक्शस फ्राम दि लेटर्स, डिस्पैचेज् ऐड 
आदर स्टेट पेपस शिजव्ड इन दि मिलिट्री डिपार्टमेंट आवब दि गवर्नसेंट गाव 
इंडिया, १८९७-५८, के सस्पादक फोरेस्ट का भी है। चह लिखता है--- 
“कोच की पराजय के उपरान्त तात्या सीधे ग्वालियर गये और अपने को 
बाजार में छिपा लिया | घटनाओं के पता लगाने की कठिनाई किसी पूर्वीय 
राज्य का शासन करने में सबसे वडी अढ्चन है । न ही सिंधिया, न दिनकर 
राव और न दो मुख्य सेनाध्यक्ष ही तात्या दोपे के इस आगमन को जान 
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११२ 'घषकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


फ्रातिफारी एकत्र हो सके, श्राचश्यकता के प्रति जागरूक थे। जब उन्होंने 
फाल्पी के पतन का, जो कि २३ मई को हुआ था समाचार सुना था तो 
ग्वालियर फी सेनाओं को समझाया कि अवसर आने पर थे क्ंतिकारियों 
से मिल जायें और स्वयं राव साइच भर फॉसी की रानी से मिलने चत्र 
पढ़े । वह ग्वाजियर से ४७६ मी दूर गोपालपुर में उनसे मिल गये ।* 


ग्वालियर पर अधिकार 


गोपालपुर से तात्या टोपे, राव साहब और मॉसी की रानी भ्रपनी 
चेत्त-विज्तत सेना सहित ग्वाज्ियर की ओर चल पड़े । ३० मई, १८४८ ई० 
फो वह लोग ७००० पदातियों, ४००० अश्वारोहियों और १२ तोपों सहित 
मुरार पहुँच गये । ३१ मई को शिंदे महाराज ने अपने ८००० सैनिक क्ेकर 
मुरार से २ मील पूर्व बहादुरपुर में उनका सामना किया। परन्तु युद्ध 
प्रारम्भ होते ही पूर्वनिश्वित योजनानुसार पूरी ग्वालियर की सेना, शिदे 
महाराज के अंग-रक्षकों को छोड़कर, क्रांतिकारियोँ से मिल गयी और 
शिंदे आगरा भाग गया ।* लश्कर और ग्वालियर का गढ़ भी उनके अधि- 
कार में आ गया ।' ग्वालियर गढ़ के रक्षकों ने युद्ध का दिखावा मात्न करके गढ़ 
क्रांतिकारियों को सौंप दिया । ग्वाज्ियर के गढ़ की समस्त युद्ध-सामग्री, 
१० या ३५ तोपे, असंख्य धन, उत्तम बारूदखाना, शिदे के हीरे-जवाहरात, 
जो कि अत्यन्त मृल्यवान्‌ थे, आदि संघ ऋतिकारियों के हाथ में आ गये। 





१ स्यूटिनी रिकाइ स (लखनऊ सच्वालय) आश्थंटिकेटेड कापील 
आधव टेलीप्राग्स, सेंट टु मि० ई० ए० रीढ २४ भार्च १८९८ से प्रग्रेल 
१८६९३ तक; एडमांस्टन का २५ सई १घ८श५८ का तार। 

२. “रिवोह्ट इन सेन्ट्रल इंडिया”, ए० १४७। 

४. “रिवोल्ट इन संट्ल इस्डिया', ए० १४८। 

४. रोज का पत्र मेंसफीटड को : सेल्लेक्शंस फ्रॉम दि ख्लेटर्स, दिस्पे- 
चेज एंढ अदर स्टेट पेप्स प्रिजच्ड इन दि सिलिट्री डिपार्टमेंट आव दि 
गवर्नमेंट आच इंडिया १४४७-४८, भाग ७, प्‌ृ० १३०। 

४. स्यूटिनी रिका्ड्स ( लखनऊ सचिवालय ) ओरिजिनज्स भाव 
देली बुल्नेटिन्स इशूड बाई सि० ० ए० रीड-माच-जुक्वा ए १८१८ | शून ३, 
१८५८ की युल्लेटिन । 

६, रिवोल्ट इन संट्रल इण्डिया! ए« १४८। 


तात्या टोपे ११३ 


ग्वालियर की विजय फा मह्दत्त्व 

ग्वालियर अ्रव पेशवा राज्य का केन्द्र बन गया। तात्या की यह्ट सबसे 
वी सफलता थी | उस समय समस्त उत्तर भारत में क्रातिकारी पराजित 
ही रहे थे | वे इतोत्साहद्वित हो रहे थे । उनके कंद्र छिन गये थे । अय ग्वा- 
ख्ियर का गढ़ उन समस्त उत्साहद्दीन क्रातिकारियों का आशाकेद्र बन गया ४ 


इसके अतिरिक ग्वालियर का अखिल भारतीय दृष्टिकोण से भी बडा 
मदच्य हैं। उसकी भौगोलिक स्थिति प्रत्यन्त द्वी महच््वपृर्ण है। ग्वालियर 
का गढ़ भारत के दढ्तम गढ़ों में से एक था । वह बस्वई एवं दक्षिण अदेशों 
से उत्तर भारत शआ्रानेवात्षे मार्गों पर स्थित हैं । उसको केन्द्र बनाकर भारत 
के किसी भी शोर श्राक्रमण सुगमतापूर्वंक किया जा सकता हैं। बम्बई 
आदि को उत्तर भारत की ओर से जानेवाली तार की लाइन भी ग्वालियर 
होकर जाती हैं। थ्र्‌ रोज ने मुख्य सेनापति मैंसफील्द को अपनी शका गप्रदाशित 
करते हुए लिसा था--“जो सेनाएँ विद्रोहियों से जा मिली हैं वे देशी 
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११४ सघपंकात्यीन नेताशों की जीवनियाँ 


सेनाओं में सर्वोत्तम रूप से शिक्षित और सुसंगठित हैँ । इस परिस्थिति 
को और भी चिंताजनक यह बनाता है कि ग्वालियर विद्रोहियों के हाथों 
में सैन्य-लचालन के लिए चर्ष के सबसे खराब समय में, वर्षाऋतु के ठीक 
पूर्व जब कि औष्मऋतु का ताप सर्वाधिक होता है, पढ़ा। किसी को भी 
यह पूर्णरूप से पूर्वाभास न था कि यदि ग्वालियर शीघ्र ही विद्रोहियों से 
छीना न गया तो कितनी हानि होगी । यदि तात्या टोपे को असीम राज- 
नैतिक प्रभाव एवं सैनिक शक्ति सहित, जिसे कि उस स्थान के अधिकार 
ने उन्हें दे दिया था, कारपी की सेना को पुनसंगठित करने का समय मिल 
जाता जो वह ग्वालियर के साधनों से, जो उन्हें उपलब्ध थे, सुगमतापूरव॑क 
कर सकते थे ( तो बड़ी हानि पहुँचा सकते थे )। सघसे खराब सभावनाएँ 
पूर्ण हो जाती यदि तात्या टोपे ग्वालियर या काल्‍पी की सेनाओं में से एक 
को ग्वालियर के रक्षार्थ छोड़कर दूसरी सेना के सहित दक्षिण को कूच कर 
जाते और पेशवा का ध्वज दक्षिण और दक्षिणी महाराष्ट्र में फहरा देते। 
इन जनपरदों और पश्चिमी भारत की बहुत-सी सेनाएँ ( अंग्रेजी ) हटा ली 
गयी थी। प्राचीन पेशवाई राज्य के निवासियों का अपने प्राचीन राजा 
के प्रति लगाव इतना प्रसिद्ध है कि वह कौन-सा मार्ग अपनाते, यदि तात्या 
ठोपे उनके मध्य में विशाल सेन। लेकर आते, इसमें शंका की गुजाइश ही 
नहीं हे । इदौर के निवासियों ने विरोधी विचारों के इतने प्रमाण दिये हैं 
कि यदि अवसर सिलता तो ग्वालियर के उदाहरण का अनुसरण करते। 
इसमें सन्देह का कोई कारण ही नही ।””' 
९5, कराते 8 ए९5७ 0० [708 इधाशानए, छढा6 एलए परपटी 
'तैद्ापत९१ ०0६ 70095, बात 6 ४६(8८॥76९70 060 (6९ प्रा497(8/8 0 
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॥9ए९€ एपाडप९त, व बा 7 0छा गैगत 3एए९थारट्त शाएग्रहु5 धीदया 
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॥6ए एछ०्पाव, ॥[6 ०9900णाए णींकलत, णी०च पी स्थथय्ञा8 ०६ 
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१. 'सेलेक्शन्स फ्राम दि लेट्स, डिस्पेचेज ऐण्ड अदर स्टेट पेपर्स 
पग्रजच्ड इन दि मिल्िट्री डिपाटमेंट आच दि गवर्नमेंट आच इंडिया, $र९७- 


एप, भाग ४७, ए० १३११-३२ । 


ताय्या टोपे ११४ 


ग्वालियर पर अग्रेज्ञों का अधिकार 


ग्वालियर की विजय ने तात्या दोपे को श्रकर्मएप नहीं बना दिया । वह 
तुरन्त सुब्यवस्था और सैनिक तैयारियों में जुट गये। अमुख क्रांतिकारियों 
जेंसे बाणपुर और शाहगढ़ के राजा, कोटा के ऋ्ातिकारियों आदि को 
ग्वालियर आने फा शआरामन्रण भेजा ।' स्थान-स्थान पर थाने और मोर्चेबदी 
स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया गया। पर व्यवस्था अभी पूर्ण भी नहीं 
हो पायी थी फ्रि रोज १६ जून, ५८»८ को काल्‍पी से आ गया और उसने 
उस पर अ्रयैिकार कर लिया । १७ जून, १८९८ ४० को कोटा की सराँय, 
जो ग्वाक्तियर से तीन या चार मील दक्तिण-पूत्र में है, में युद्ध हुआ। 
स्रिजयश्री पुन. अग्रर्जों को प्राप्त हुई । इसी युद्ध [में काँसी की वीरांगना 
रानी भी वीरगति को प्राप्त हुई ।_ 


ऋसी फी रानी की झत्यु का क्रान्तिकारियों पर शअ्रत्यन्त खराब प्रभाव 
डुमआ। श्रतत १६ जून को अग्नेजों ने व्वालियर पर श्रत्यन्त घोर युद्ध के 


उपरान्त प्रधिकार कर लिया । २० जन को ग्वात्ियर का गढ़ भी अग्रेजों 
पावर भ था गया। 


तात्या टोपे ग्वालियर के पतन के उपरान्त १६ जन १प्श्ण ३० को 
बहा से भाग निकले | अपनी सेना सहित वह ससौली होते हुए जौरा 
अरतीपुर पहुंचे । म्रिगेडियर जनरल नेंपियर उनका पीछा करने के लिए भेजा 
गया । उसने तात्या टोपे पर २१ जून १८४८ दइ० को जौरा अलीपुर पर 


यूटिनी रिकाइू स-लखनऊ सांचिवालय, श्रोरिजिनल्स गाव डेली 
चुजेटिन्स इशूड वाई मसि० इृ० ए० रीड, माच से जुलाई १८७८ । ३ से १९ 
अंग, १८४८ की वुल्लेटिन । 

२ “रिवोट्ट इन सेन्ट्रल इन्डिया', ए० १९३-११७ । 

३ चही-ए० १४४ ।॥ 

४ स्यूटिनी रिफ्छाडू खय--लखनऊ सचिवालय, ओरिजिनछस अआाव डेली 
घुजाटन्स इशूढ बाई स० ६० ए० रीड, माच से जूलाइ १८श८। २० जून 
ही युल्लेटिन | 

* “रिवोब्य इन संट्रल इडिया', ए० १६० से १६४७। 

६ चही--ए० १६४ से १६७ । 


११४६ पंघपंकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


शाक्रमण किया और उन्हें परास्त कर दिया। उनकी २९ तोपें, युदधू- 
सामग्री, हाथी भौर गाड़ियाँ अंग्रेजों के हाथ श्रा गयौं।' 


छापामार युद्ध का प्रारम्भ 

जौरा अद्ञीपुर की पराजय के उपरान्त तात्या टोपे अपनी सेना के काफी 
बढ़े भाग के सहित भाग निकले | उनके साथ बाँदा के नवाब और राब 
साहब भी थे । इस समय से दस मास सक तात्या टोपे ने छापामार 
(गुरिज्ला) युद्ध का आ्राश्रय लिया | ग्वाज्तियर में सेता को अपनी ओर मिला 
लेने की अदभ्त सफलता प्रत्यके समय उनके मस्तिष्क में रहती 
थी । उन्होंने कई बढ़े-बद़े राज्यॉ--जैसे जयपुर, उदयपुर, इन्दौर. बदौदा 
आझादि--पर आक्रमण करके उनकी सेनाओं को झपने पक्त में मिलाने का 
प्रयक्ष किया । पर भाग्य उनके साथ न था और अग्रेज उनके मतव्यों के प्रति 
जागरूक रहते थे और अ्रसफल्लता ही उनके हाथ लगती । फिर भी इन 
जैसे जुतगामी वित्रोही, जो न खेमें और न साज-सामान ही साथ रखते ये, 
ने सुसज्जित भौर असीम साधनों से युक्न अंग्रेजी सेनाओं को नाकों चने 
पधवा दिये । 
जयपुर की ओर 

जीरा अली पुर से २५ जन ५७ हूँ० को भागकर सर्वप्रथम तात्या टोपे 
जयपुर पर अधिकार करते के ज्षिए उधर की ओर चक्ने। परन्तु राजपूताना 
फीक्डफोस फे अधिकारी मेजर ननरत्न राबट स ने उनका विचार भाप दिया 
और ऋपटकर उनके पूव ही, यहाँ पहुँच गया। 

टोंक पर आक्रमण--जयपुर का प्रयास असफल्न होते देखकर बह 
टोंक की और गये। धहाोँ के नवाब ने अपने आपको गढ़ के अन्दर बन्द कर 
लिमा और उनका सामना करने को कुछ सेना और चार ठोपे छोड़ दीं। 


3, २. सेलेक्शन्स फ्राम लेट, डिस्पैचेज पुँढ अदृर स्टेट पेपल, व्रिजर्४ 
इन दि मिलिट्री डिपार्टमेंट आचब दि गवर्नमेंट आाव इृडिया, ८२४७-४८, 
भाग ४ । नेपियर का पत्र भसिस्टट ऐडजुटट जनरल के पास, ए० १:४३-१९३। 
“रिचोहट इन सेयट्रल इन्डिया ए० २०९ । 
म्यूटिती रिकाइड स ( सचिवालय क्खनऊ ) झोरिजिनक्स भाष 
डेली बुक्षेटिन्स इशड बाई समि० ६० ए० रीड, माच् से छूलाह १८४८६ तक | 
बुक्तेटिन हशूदध आन २४ झून, | 


ताव्या ठोपे ११७ 


8 जूलाई, १८४८ ई० को यद्द सेना तोपों सहित क्रातिकारियों से मिल 
गयी और टॉक नगर तात्या के अधिकार में आ गया परन्तु पीछा करनेवारलों 
के कारण वह बिना टॉक के गढ़ पर भ्रधिकार किये ही भाग निकले ।' टोंक 
से १४ जुलाई को वद माधोपुर पहुँचे जहाँ पर माधोपुर में स्थित नगर 
बट लजियन उनसे नि गयी । दस सला तात्या के साथ बाँदा छे नवाब, 
शाव साय के अतिरिक्त रहीम अली और दस या वारह हजार सैनिक थे ।* 


उदयपुर की ओर--इसके परचात्‌ तास्‍्या टोपे ने जूलाई के उत्तराध॑ 
में बूदी की पहाड़ियाँ कीना दरें से पार कीं आऔर भीलवाड़ा पहुँच गये। 
वहाँ पर ८ अगस्त, ४८ ई० को मेजर जनरल रायट स द्वारा पराजित होकर 
वह उठयपुर की ओर वढ़े और उदयपुर से ३८ मील दूर ककरीली नामक 
स्थान पर श्रगस्त के द्वितीय सप्ताह में पहुँच गये। पर राबर्दटू स ने उनकी 
योजना यहाँ भी भग कर दी श्रौर उनको बानस नदी के तट पर मुई के 
पास १४ अगस्त, १८५८ ई०, को पराजित कर दिया । तात्या को उदयपुर 
का ध्यान छोदकर पूर्व की ओर मागना पद्ा । 

भलड़ापट्टण और इन्दौर की ओर--तात्या ने १८ अगस्त को 
चमरवल पार कर मलद़ापट्टण पर आक्रमण किया। चम्बल नदी उन दिलों 
बहुत चढ़ी हुई थी । अतः अग्नेज उसे पार न कर सके | यद्यपि झालावाड़ 
का राणा अग्रेजों का समर्थंक था, परन्तु उसकी सेनाओं ने तात्या से 
मिलकर उन्हें ३० तोपें पंप दीं । तात्या ने राणा से १४,००,००० रुपया 
वसूत्र किया और राणा मऊ भाग गया।' 


बी हुईं चग्बल की सरछ्तता में तात्या को यहाँ साँस लेने का अवसर 





3. स्यूटिनी रिकाइ स (लखनऊ साचिवालय) कापीज आव टेल्ीग्राम्स 
पेंट वाई मि० ६० ए० रीड, ११ मई १८५८ से १२ जनवरी १८४8 तक ; 
मेमो : थागरा दिनाक १३ जूलाई १८४८ । 

२ वही, औौर “रिवोल्ट इन सेंट्रल इन्डिया?, ए० २०३-२०७ । 

३-१ “रिवोल्ट इन सेण्ट्रल इन्डियाः, ए० २०६ । 

ह स्यूडिनी रिकाडू स (लखनऊ सचिवालय) कापीज आधघ टेलीग्राम्स 
सेंट वाई मि० इ० ए० रीड, ११ मई १८४९८ से १२ जनवरी १८२६ तक। 
दो तार दिनाक आगरा, २ सितग्वर १८४८ एवं & सितस्वर १८९८ और 
रिवोल्ट इन सेंटुल इंडिया, ए० २१३३-१४ | 


११८ संघपंकालीन नेताओं की जीवनिय 


मिल गया । उन्होंने पाँच दिन तक शाशाम किया और अपना कार्यक्रम 
जिश्चित किया । श्रय तक उनके जयपुर और उदयपुर पहुँचने के प्रयास 
असफल दो चुके थे । स्वभावतः उनकी दृष्टि इंदौर की श्रोर गयी। इ'दौर- 
निवासी अपनी क्रांति के प्रति सहानुभूति के लिए प्रसिद्ध थे।' वह इदौर 
ही सेनाश्रों को भइकाने के लिए उधर ही बढ़े । परन्तु राजपूताना फीर्दफोस 
के श्रप्रिकारी मेजर जनरल मिचेत् ने, जो कि राबट स का उत्तराधिकारी 
था, उनका अभिप्राय भाँप लिया और आगे यढ़कर १४ सितम्बर, १८५८ 
६०, को राजगढ़ के निकट विश्योरा के मार्ग पर तात्या को पराजित किया 
ओर उनकी २७ तोप भी चीन लीं।' 


घानिएयय का काल 


इस प्रकार उनका इन्दौर पर अधिकार करने का भी प्रयास असफल 
हो गया । इसके पश्चात्‌ कुछु समय तक तात्या के सामने कोई मुख्य ध्येय 
न रह गया और उनके कार्य-कलारपों में एक अनिश्चय का काल श्रा गया। 
राजगढ़ के निकट पराजित होकर उन्होंने बेतवा की घाटी में सितम्बर के 
उत्तरा् में सिरोज और २ अक्तूबर को ईसागढ़ को चिजित कर लिया 
और दोनों स्थानों से उन्हें क्मश, चार और पॉच तोप मिलीं। ईसागढ़ पें 
तात्या टोपे के पास लगभग १९००० सैनिक थे। इईसागढ़ की विजय के 
उपरान्त तात्या एवं राव साहब ने अलग-अलग होकर दो मार्ग अपनाए।' 
परन्तु तात्या १० अवंतूबर, ४८ ई०, को मंगरौली में और बाँदा के नवाब 
एवं राव साहब १६ अक्तूबर को सिधवा में अंग्रेजों द्वारा पराजित हुए। 


१ “रिवोल्ट इन सेटूल इण्डिया, ४० १४६। 
पदि्‌ फ्रेंड आव इन्डिया', दिनाक २३ सितम्बर १८५८, १० ८९३ 

(सीरामपुर से अकाशित समकालीन ससाचारपत्र)। 

३ स्यूटिनी शिकाडू ख (सचिवालय लखनऊ) ओरिजिनल्ष टेलीआम्स 
सेंट बाई मि० ६० ए० रीड, १८५८ | 4 अवतूबर १८४८ का तार । 

४ वहीं--१ अक्तबर १८४८ का तार । 

४ ऐेब्स्टेक्ट एन० डब्लु० पी० प्रोसीडिग्स, फारेन डिपादमेंठ 
१८९८ । नैरेटिंव आव इंवेन्ट्स फार दि वीक एंडिंग १६ अक्तूबर $८२८। 

६ स्यूटिनी रिकाड्स (लखनऊ सचिवालय) प्रोरिजिनल टेलीआमस 
सेंट बाई मि० ६० ए० रीढ, $८५८॥। १२ अक्तूबर १८९८ का तार। 


तात्या टोपे ११६ 


मंगरौत्वी में छुः तोपे और सिंधवा में चार तोप॑ क्रान्तिकारियों से छिन 
जप न 2] ८ >. पे 
गयीं । राव साहब और तात्या टोपे ललितपुर में आकर मिल गये । 


नागपुर की ओर--अब तक तात्या टोपे का अनिश्चय का काल 
समाप्त हो चुका था। इसके पश्चात्‌ जो उन्होंने अपना कार्य-क्रम बनाया 
वह उनके युद्ध-कौशल, सामरिक नीति में श्रवीणता एवम्र्‌ राजनैतिक दूर 
दृष्टि का उत्कृष्ट अमाण है। उन्होंने निश्चय किया कि नर्वंदा पार करके 
दक्षिण की ओर बढ़े और नागपुर पर अधिकार करें। और उन्हें पूर्ण 
विश्वास था कि एक बार वह महाराष्ट्र पहुँच जायें तो वह समस्त महाराष्ट्र 
में पेशवा नाना साहब के नाम पर क्रान्ति का सत्र फूंक सकते हैं ४ 
यह नागपुर का अभियान जितना ही सामरिक नीति की देष्टि से 
महत्वपूर्ण है उतना ही तात्या ठोपे की गति तीघ्रता और सचालन की दृष्टि 
से भी । २९ अक्तूवर, ८५८ ई० को कुराई में मिचेल ने उसे रोकने का 
प्रयत्न किया पर मिचेल असफल रहा । अग्नेर्जो के प्रयरत्ों को घिफल करके 
तात्या ठोपे ने ३९ अक्तूबर को अपनी सेना के मुख्य अग सहित नर्बंदा को 
सुरीला घाट से, जो होशगाबाद से ४० मील नवंदा के चढ़ाव की ओर 
होशगाबाद और नर्रासहपुर के मध्य में है, पार किया और तेजी से नागपुर 
की ओर बढ़े। नवम्बर के पूर्वार्ध में उन्होंने ताप्ती नदी को पार किया और 
दक्षिण की ओर चले । और मुल्ताई, जो होशगाबाद और नागपुर के मध्य 





१. “दि रिवोल्ट इन सेंट्रल इसन्डिया', ए० २१६ । 


२ ऐड्स्ट्रेल्ट एन० डब्लू० पी० प्रोसीडिग्स, फारेन डिपार्टमेंट, 
4८४८ । रिपोर्ट फार दि वीक एंडिंग २३ अक्तूबर $८९८। 


३ वही--रिपोर्ट फार दि चीक एडिंग ६ नवम्वर १८४८ और ग्यूटिनी 
रिका्ड_स (लसनऊ सचिवालय) ओरिजिनल देलीग्राम्स सेंट बाई सि० ई० 
ए० रीढ, १८९८, १४ अक्तूबर 4८४८ का तार। 


४. स्यूटिनी रिकाइू स ( लखनऊ सच्वालय ) श्रार्थेटिकेटेड- 
क्ापीज आव देलीग्राम्स संट वाई सि० ई० ए० रीड, माच १८४८ से अग्नेल 
१८४६ , जी० एफ० एटमास्टन द्वारा २० नवम्बर १८८ का भेजए 
हुआ तार । 


१२० संवपकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


में है, तक पहुँच गये । यहाँ उन्होंने यढ़े ठाट-चाट से घोषणा की कि वह 
'पेशवा-सरकार की सेना के अ्रश्रिम दूत हैं जो मध्यभारत की अनेक विजयों 
के उपरान्त, दक्षिण की विजय के लिये आ रही है। 

तास्‍्या के नबंदा पार करने से अग्नेजों में पद्ी सनसनी फैड गयी । बंबई 
ओर मद्गास दोर्नों की सरकारं परेशान हो उठों। पर तास्या साधनों की 
कमी के कारण इसका ज्ञाभ न उठा सके और उन्होंने नागपुर में अंग्रेजों को 
एकत्र देखकर उधर जाना व्यथं समझा और परिचम की ओर ताप्ती की 
घाटी में चल्ने गये कि कदाचित्‌ मेलघाट के जंगलों और ऊबब-खावढ़ भि 
में दक्षिण का कोई माग निकल आये | पर उनका अभिप्राय उस झोर भी 
भाँप लिया गया और उधर की ओर भी कोई आशा न शेष रही ।* तात्या 
टोपे को एक और दुर्भाग्य ने हुसी काल आ पेरा। बाँदा के नवाय ने १४ 
नवस्यर को जनरल सिचेल के केंप में संध्या को सम्राज्ञी के उमरापत्र के अनु- 
सार आत्मसमपंण कर दिया।* 

बड़ोदा की ओर--परस्तु निराश होना तो जैसे तास्या टोपे ने सीखा 
ही न था। बिना हतोत्साहित हुए उनके उपजाऊ मस्तिष्क ने एक और 
कार्यक्रम को जन्म दे डाजा। उन्होंने दक्षिण की आशा छोड़कर उत्तर-पश्चिम 
की ओर होल्कर के राज्य से होकर बढ़ौदा, जहाँ यूरोपियन सेना की एक 
ही कम्पनी थी, पर आक्रमण करने का निश्चय किया | १६ नवम्बर, १८९८ 
० को वह खारगाँव आ गये जहॉ पर होल्‍्कर की सेना की एक टुकड़ी कुछ 
अश्वारोहियों, पदातियों और दो तोपों सहित आ मिलीं । मेजर सदरकेंड 
ने उनका पीछा जारी रक्खा और २४ नवम्बर, १८५८ ६० को उन्हें राजपुर 
में परास्त करके उनकी तोप छीन लौं। जनरल मिचेल तथा ब्िगेडियर 
पार्क के प्रबंध और मेजर सद्रलैंड के असीम प्रयज्ञों के बावजूद भी तात्या 
२६ नवम्बर $८श८ हू० को नबेदा पार कर गये।* 

१, २. ३, “दि रिवोल्ट इन संट्ूल इडिया', ए० २१८। 

स्यूठिनी रिकाइ स ( लखनऊ सचिवालय ) आर्थेटिकेटेड कापीज 

आव टेलीग्राम्स सेंट बाई मि० ई० ए० रीड, २४ मार्च १८४४८ से अग्रल 
१८४६ तक १ जी० एफ० एडमांस्टन का २७ नवम्बर १८श८ का तार । 

४, तात्या का कथन : “दि रिवोल्ट इन संट्रल इंडिया, ४० २०९५। 


६ “दि रिवोल्‍्ट इन सेन्ट्रल इन्डिया', ए० २१६। 
७, वही--ए ० २२०। 


ताल्बा टोपे १२ 


सच्नदा पार करने के डपरान्त वह तेजी से बदौदा की ओर बढ़े और 
राचपुर होते हुए वढौक से केवत्न ९० मीज़ दूर, भर नदी के तट पर स्थित 
छोटा उदयपुर पहुँचे । पर ज्रिगेडियर पाक ने उन्हें यहाँ पर १ दिसग्बर, १८९८ 
हैं० को परास्त किया । इस प्रकार तात्या का बढ़ौदा पर श्रधिकार करने का 
भी प्रयास विफल हो गया और उनको बड़ौदा का विचार छोड़कर राजपृताने 
में बॉसवादा के जगल में शरण लेनी पढी 

राजपूताने में--० दिसम्बर, १८५८ इई० को तात्या बाँसवाढ़ा पहुँच 
गे | वहाँ उनकी अवस्था बढ़ों ही चिंताजनक हो गयी। वह चार्रों ओर से 
जिबिर गये थे। श्रत सें उन्होंने मानसिह से मिलने के लिए परतावगद की 
झोर जाना निश्चित किया | २३ देसम्बर को तात्या परतावगढ़ पहुँचे और 
२४ दिसम्बर को मढेसर | अततः २६ दिसम्बर को जीरापुर में कर्नल बेंसन 
ने उन्हें युद्ध करने पर विवश कर दिया। वहाँ परास्त होकर भागने पर 
अिगेडियर सोमरसेट ने , जो उनका पीछा करते हुए जीरापुर तक आ गया 
था, आगे बढ़कर छपरा बढाद्‌ में उन्हें ३५ दिसम्बर, १८५१८ ई० को पराघ्त 
कर दिया ओर उनकी सारी सेनाएँ तितर-वितर कर दीं। 

तात्या उक्न पराजय के उपरान्त भाग कर $ जनवरी १८९६ को कोटा 
राच्य में नाहरगढ़ में मार्नासष्ट से मित्चे और इद्रगढ़ में जनवरी के प्रारम्भ 
के दिनों में फ्रीरीजशाह से मिल्रे । 

पुनः जयपुर की ओर--इंदरगढ़ में आकर तात्या टोपे पुनः चारों 
ओर से घिर गये। हतोत्साहित होना तो वह जानते ही न थे । उन्होंने एक 

योचना जयपुर के ऊपर आक्रमण करने की बनायी और उधर ही रपदे” 


१. दि रिवोल्ट इन संटूल इंडिया--४० २२१ । 

२ वही--४० २२२ ॥ 

३ वहीं--४० २१२ और म्यूटिनी रिकाड'स ( सचिवालय लखनऊ ) 
क्ोरिजिनल टेलीग्राम्स सेंट बाई मि० ई० ए० रीठ १८५८ । ३० दिसम्बर 
वृदर८ण का तार। 

४ वहीं--छएछ० २२३-२२९ | 

£ वह्दी--एझ० २२० | 

६. भ्यूटिनी रिकाडू स ( सचिवालय लखनऊ ) ओरिजिनल टेलीग्रामस 
सेंट बाई मि० ई० ए० रीड, नैपियर द्वारा भेजा गया १४७ जनवरी १८४६ 
का तार। 


११२ झंप्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


और जयपुर से ३० मील दूर दौसा पहुँच गये । किन्तु जिगेडियर 
रांबट स ने उन्हें यहाँ पर १४ जनवरी को परास्त कर दिया। इस समय 
उनके पास केचल ३००० सैनिक ये। तात्या के ११ हाथी भी छिन गये।' 

दौसा से वह उत्तर-पश्चिम की ओर भागे। अ्रंततः कर्नल होर्स ने उन्हें 
सीकर में २५ जनवरी," २६, को पूर्ण रूप से परास्त कर दिया।' 

विश्वासघात--सीकर के युद्ध के पश्चात्‌ तात्या का भाग्य-सर्य प्रस्त 
हो गया । राव साहब और फ्रीरोजशाह उनका साथ छोड गये और उन्होंने 
तीन या चार साथियों के साथ नरवर राज्य में स्थित पारोण के जंगल में 
अपने मित्र मानसिह के पास शरण ली। यहाँ वह अग्रेल् १४११ तक 
रहे । और अंत में अपने ही मित्र मार्नासह के विश्वासघात के फलस्वदूप 
७ अप्रेल, १८४६ को वह मेजर मीढ द्वारा मयूदिया में जीवित बंदी बना 
लिये गये । 

तात्या टोपे को सिप्रनी लाया गया जहाँ उन पर सैनिक न्यायात्षय के 
सम्मुख मुकदमा चलाया गया। न्यायाक्षय ने उन्हें प्राणदुंढ दिया और 
१८ अग्रेल, १८५४ को उन्हें फाँसी दे दी गयी। और इस प्रकार इस 
अनन्य वीर का भी वही अंत हुआ जो कि विदेशी शासन से अपनी मातृभूमि 
को स्वतन्नता दिलाने के लिए युद्ध करनेवाले असख्य सैनिकों का अनादि 
काल से होता आया है। 


4. स्यूटिनी रिकादू स ( सचिवालय लखनऊ ) ओरिजिनल टेलीम्राग्स 
सेंट बाई मि० ईं * ए० रीड, नेपियर द्वारा भेजा गया १९ जनवरी १८५£ 
का तार । 

२, वही-मेन का तार मैक्फ्संन को दिनांक २३ जनवरी १८५३ । 

३. दि रिवोल्ट इन सेंट्रल इंडिया” और फ्रारेन पोलिटिकल प्रोसीडिंग्स 
दिनांक २२ अ्रग्रेल, १८९१, नं० १८४६-८१ नेशनल आरकाइव, नयी दिल्ली, 
घपृ० २३१ । 

४. स्यूटिनी रिकाइ' स ( लखनऊ सचिवालय ) आर्थेटिकेटेड कापीज 
आच टेलीगाम्स सेंट टु मि० ई० ए० रीढ, २४ मार्च, १८९८ से भग्रेत्न 
१८५६ तक । मेजर मैक्फसेन का ग्वालियर से भेजा हुआ २३ जनवरी 
धर्घ का तार । 

५. वही-मेजर मैक्फसन का ग्वालियर से १३ अग्रेल १८९१ का तार # 

६. “दि रिवोट्ट इन सेन्ट्रल इन्डिया! 


तारगया रोप ११३ 


इस प्रकार लगभग १० मास तक, ग्वालियर की पराजय के उपरान्त 
बद वीर मध्य भारत के ऊबड-खायड भू-भार्गों में, अग्नेजी साम्राज्य कौ 
सपूर्य शक्ति का सामना करता रहा । बिता युद्ध-सामग्री के, विना किसी 
प्रकार के विश्राम के, अपनी सेनाओं सहित एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
अग्नेजी सेनाओं को छुकाते हुए तात्या टोपे घूमते रहे। उन्होंने अपने इस 
काल में मराठों की भ्रिय छापामार युद्धविध्रि का आश्रय लिया। शिवाजौ 
के काठ से यह विधि मराठों ने निरन्तर प्रयुक् की । इस विधि के 'झनुसार 
कभी शबत्रु-सेना का खुत्ते स्थान में सामना नहीं किया जाता था। नीति जो 
अपनायी जाती थी वह यह थी कि क्रान्तिकारी तीज्ता से भागते जाते थे 
ओर शप्नु सेना की गतिविधि पर दृष्टि रक्खे रहते थे । जहाँ कोई दुर्बत्नता 
देखी, बाज की तरह रूपटकर आक्रमण करते और शत्रु से जो कु मित्रा 
छीनकर फौरन फिर किसी जगल में विलुप्त हो जाते । 

इस युद्धविधि में, चूं कि यह उनकी राष्ट्रीय युद्धविधि थी, तास्या टोपे 
पारगत थे। समकालीन पत्र 'फ्रढ आव इडिया' के एक पत्रकार ने लिखा 
भा--“वबह एक मराठे की तरह युद्ध करते थे न कि काले पूरोपियन की तरह 
और फल्नत उनको वह सफलता श्राप्त होती है जोकि बहुधा एक राष्ट्रीय 
युद्विधि को आप्त होती है ।' अग्रेजो ने एक से एक कुशल सेनापति भेजे 
जैसे, रावट स, मिचेल, शावसं, होप आ्रंट आदि । सारे भारतवर्ष से सेनाओों 
को भेजा गया, परन्तु अग्नेज उनको फिर भी उचित उपायों से पकड़ने में 
असफल रहे । और अ्त्त में विश्वासघात का सहारा क्लेकर ही वे उनको 
पकदने में सफल्न हो सके । 


एक अंग्रेज अधिकारी, जिसने उनका पीछा करने में भाग लिया भां, 
लिसता है-- 


“अत्येक नया सेनानायक, जो मैदान में आ्राता था, सोचता था फि बह 
तात्या को पकड़ लेगा । लम्बी-तम्वों दौढ़ें ज्रगायी जाती थीं, श्रधिकारी भौर 


भ््‌ [] 
3. 'फ्रड आवब इंडिया” (सीरामपुर से प्रकाशित एक समकालीन पद्म) 
भाग २४, १८२८, दिसम्बर १६, १८४८ का अक | पृ० न० १ १८४०, “८ 
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१२४ संधपंकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


सैनिक अपना सारा सामान फेंक देते थे, यहाँ तक कि खीमे भी, और 
चालीस मील प्रतिदिन तक चले--पर विद्रोही पचास मील चलने गये थे। 
अंत यह होता था कि हमारे सारे घोड़ों की पीठ छिल्न जाती थीं और एक 
सप्ताह या दूस दिन तक विश्राम आवश्यक हो जाता था। तब सी० यी० 
( एक प्रकार का आदर ) एवम्‌ तात्या के सर का एक नया आफाक्ती और 
ताजी सेना और उँट क्षेत्र में लाता । उसको कदाचित्‌ तास्‍्या का पीछा मात्र 
ही नहीं करना था घरन्‌ अपने से उच्च पदाधिकारी द्वारा सचालित सेना से 
भी बचना पडता था। उनका पीछा करने के लिए जो शक्ति लगायी गयी थी 
बह आश्चर्यजनक थी और सैकड़ों झुत ऊँट जंगलों के प्रत्येक मार्ग पर छितरे 
पढ़े थे । पीछा करनेवालों और जिनका पीछा हो रहा था उनके लिये मांग 
या नदी कोई वाधा नहीं थे । वह तब तक पीछा करते जब तक कि मरणा- 
सन्न म ही जाते । कभी-कभी जो अधिक भाग्यशादी होता था, भागनेवाल्नों 
तक पहुँच पाता था और पीछे रहनेवालों को काट ढालता था। पर ऐसा 
सदैव घने जंगलों में होता था; उनको ( क्रांतिकारियों को ) सदैव सर्वोत्तम 
सूचना रहती थी और जब कभी अंग्रेजी सेना निकट होती थी तो खुब्ले छोत्र 
में नहीं आते थे | हमारे पास उन राजाओं के राज्य में, जोकि मौखिक रूप 
से हमारे मित्र थे, भी निकृष्टतम सूचना रहती थी। लोगों की सहानुभूति 
उनके (क्रांतिकारियों के) साथ थी ।”' 


१. 'रिवोल्ट इन संटूल इंडिया! ४० २१५। 
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तात्या ठोपे १३२३ 


यद्द एक अग्नेज अधिकारी का कथन था । एक शत्रु के द्वारा तात्या दोपे 
को इससे उत्तम और क्या प्रमाणपत्र मिल सकता था ? 

इस प्रकार दो बप के अथक परिश्रम, क्रान्ति के सचालन और नेतृत्व 
के पश्चात्‌, १८४७ की क्राति के उस महान्‌ ग्रवतंक का जीवन फॉसी के 
तस्ते पर समाप्त हो गया ।' कानपुर में क्रान्ति के सूत्रपात के समय से 
कदा चित्‌ कोई ही मास ऐसा गया होगा जब कि तात्या ठोपे ने किसी नये 
स्थान पर जाकर क्रान्ति का सन्देश न सुनाया हो या उत्साहहीन पराजित 
क्रान्तिकारी सेना का सुसगठन न किया हो या युद्धक्ष त्र में किसी सेना का 
संचाकनन न किया हो । तात्या टोपे सरीखे यदि आधे दर्जन क्रान्तिकारी 
और होते तो कदाचित्‌ क्रान्ति का फल कुछ और ही होता। यह सच हे 
कि वह गैरीबालडी के समान अपनी मात्भूमि को स्वतन्त्रता दिलाने में 
सफल्ष नहीं हुए और भारत ३० वर्ष दासता की चेड़ियों में जकटा रहा परन्तु 
फिर भी जब तक भारत में स्वतन्त्रता की भावना बलवती और पृज्य रहेगी 
आऔर १८९० की क्रान्ति स्मरण रहेगी, इस देश के निवासी उस मद्यान्‌ 
क्रान्तिफारी वीर तात्मा टोपे का नाम श्रद्धापू्व॑क लेते रहेंगे। 


दिनेश बिद्दारी चिचेदी 


बी० ए० (आनसं), एम« ए० 
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१ अजमेर में जून १८३१३ में पकदें गये तथाकथित नाना खाइब के 
छानबीन में गोपात्ननी नामक एक बुम्खनी बाद्यण ने, जो कि तथाक्रधित 
नाना साहन के साथ भे, अपने कथन में कहा देँ कि तात्या टोपे को काँसी नहीं 


हुई री बरत्‌ किसी अन्य सनुष्ण को छुई थी । ( देखिये परिशिष्ट ३ ञआ ) 


नवाब खान बहादुर खाँ 


प्रारंभिक जीवन--रुह्ेजों के वयोवृद्ध नेता नवाय खान बहादुर खाँ सन्‌ 
१८६७ ई० की क्रान्सि के कर्णधार ही नही वरन्‌ रुद्देलखंड इं म्र में 'क्रान्ति- 
कारी स्वतन्त्र शासन! के संस्थापफ भी थे। यद्द रुहेलों के सरदार हाफिज 
रहमत खाँ के, जो अग्नेजों के विरुद्ध अग्रेल सन्‌ १७७४ इ० में लड़े थे, पौन्र ये । 
इनके पिता का नाम हाफिज नेमत उद्जाह खाँ था। वरेली में मुह॒ज्ञा भोड़ 
सान बहादुर का निघासस्थान था जो अब भी “खेढ़ा खान बहादुर खाँ? 
कहलाता है। कहा जाता है कि नवाव लाइव का कद ऊँचा था, आँखे 
बद्ी-बल्यगे थी, चेहरा ज्ञाल तथा गोरा था| कदाचित्‌ उनके सफेद दाढ़ी भी 
थी । सन्‌ १८२७ में स्वतन्त्रता-सग्माम के पूर्व खान वहादुर खाँ बरेली में 


१, हाफिज रहमत खाँ शाह झालम कुतहाखैल के पुत्र थे। इनका जन्म 
क्रगाभग ११२० हिजरी तदनुसार सन्‌ १७०८-६ ई० में अफगानिस्तान में 
हुआ था । यह रुहेला सरदार अली मुहम्मद खाँ के, जो कटिहार में निवास 
करने लगे थे तथा जिनसे बह सन्‌ १७३१ में मिल गये थे, चाचा थे। 
११६१ हिजरी तदनुसार सन्‌ १७४८ ई० में यह देश के वास्तविक्र शासक 
यन गये । सन्‌ १७७२ ई० में इन्होंने अवध के नवाव वजीर शुजाउद्दौला से 
सब्धि की फि यदि नवाब मरहर्झों को भगा देगा तो वह उसे ४० लाख रुपये 
देंगे । १७७३ ६० में सरहठे, अवध तथा ईस्ट इंडिया कम्पनी की सेना के 
सम्मुख भाग गये परन्तु रडमत खाँ ने ४० ज्ञाख रुपये देने से इन्कार कर 
दिया । इस फारण ११८८ हिजरी तदनुसार सन्‌ १७७४ ई० में शुजाउद्दौब्ा 
ने ईस्ट इंडिया कर्पनी द्वारा भेजी हुई एक जिगेढ के साथ रुह्देलों पर आक्र- 
मण किया तथा उन्हें हरा दिया और १७ अग्रेल को मीरानपुर कटरा 
जिला शाइजहाँपुर में हाफिज रहमत खाँ की हत्या कर दी |--7 हिस्ह्रौ, 
बायोपराफी आदि ए० ३१६ ३३७ । 

२ जीवनल्ास तथा मुइनुद्दीन इसन ला डायरियों का चाउइसे भ्योफि- 
लस मेटकाफ द्वारा अंग्रेजी अनुवाद-ट्ट नेटिव मैरेटिब्ज भाव दि 


स्पूटिती इन ऐेलद्टी' ए १२१५ । 


नवाब खान बहादुर सा १२७ 


अंग्रेजी सरकार के अधीन 'सदरे आला” अथवा डिप्टी ये और उन्हें शासन- 
प्रबन्ध का वढा अच्छा ज्ञान था।' चास्स बाल ने लिखा है कि स्तान 
बहादुर खाँ हाफिज रहमत खाँ के वशज ये तथा कम्पनी के अधीन 'नेटिव 
जज' के पद पर नियुक्न थे । यद्यपि इनका जीवन आराम से व्यतीत हो रद्दा 
था परन्तु अग्रेजों की ऋूरता तथा अन्याय के कारण यद्ट उनके विरुद्ध ये 
तथा अग्नेजी शासन से असन्तुष्ट थे । 


४३१ मई १८४५७ ६० को बरेली में क्रान्ति का श्री गणेश--अग्रेल तगा 
मई १८४७ ई० में ही बरेली में जनता को अग्रेजी शासन के विरुद उकसाने 
के लिए विभिन्न अकार के समाचार फेलने लगे । एक यह समाचार फेला कि 
बरेली में सैनिक क्रान्ति करने के लिए तैयार बेठे हैं । नगर के प्रमुख मुसत्ञ- 
मान पत्नटन के इस ध्येय से पूर्णत. विज्ञ थे । उन लोगों ने नगर की जनता को 
अग्रजों के विरुद्ध क्रान्ति में भाग लेने के लिए तैयार कर रक्‍्खा था।* यह 
कहा जता है कि बरेली में क्रान्ति के कुछ दिन पूर्व रुहेलखणड के कमिश्नर 
मिस्टर एल्ेक्जेंडर ने खान बहादुर से कहा कि चन्द दिनों में क्रान्ति होने- 
घाली है इस कारण वह ( खान बहादुर ) उसका बन्दोयस्त करें क्योंकि 
रुद्देलखणड उनके वंशर्जो का ही है। खान बहादुर ने कमिश्नर के इस अनु- 
रोध को अस्वीकार किया । 


शुक्रवार २६ मई १८९७ ई० को यह समाचार फेज्ञा कि भारतीय 
सैनिक क्रान्ति करने की तेयारियाँ कर रहे हैं । जब उनके अफसरों ने उनसे 
इस विषय के बारे में पूछा तो उन लोगों ने उत्तर दिया कि क्रान्ति करने 
का इसारा कोई उद्देश्य नहीं है ।? 


१ सेयिद कमालउद्दीन--'कैसरुत्तवारीख' भाग दो, ए० ३२२। 


२ चाह्खे वाल--द्विस्ट्री आव दि इ'डियन स्‍्यूटिनो--प्रथम 
भाग--४० १०२ | 


३ "नैरेटिव आव दि स्यूटिनी', रुद्देललणड कांच, बरेली नैरे- 
टिव, ४० १। 


० चाल्स वाल, 'हिस्ट्री आय दि इश्डियन म्यूटिनी', प्रथम 
भाग, ए* १०३ । 


१२४८ संघपकाली न नेताओं की जीबनियाँ 


रभियार ३१ मई सन्‌ १८२७ ई७ को भारतीय रेजीमेंटों ने छावनी में 
क्रान्ति कर दी । आत-काल लगभग ११ बजे छावनी में तोप चलायी गगी 
आर उसी के साथ ही क्रान्ति आरम्भ हो गयी । एक तालिका के अनुसार 
उस समय बरेली में ८ रेजीमेंट इरेंगुल्र अश्वारोही, पदातियों की रेजीमेंट 
७८वीं, २८वीं, २६वीं, और ६८वीं तथा ६ तोपें थीं जिन्होंने क्रान्ति की। 
जनरल बख्त खाँ उन क्रान्तिकारी सैनिर्कों के नेता बन गये । 


खान बहादुर खाँ का गद्दी पर बेठना--उस समय बरेली में दो 
ही मनुष्यों को रुहेलखंड के पठान अपना नेता मानते थे। उनमें से एक 
मुबारक शाह खाँ थे तथा दूसरे खान बहादुर खाँ थे। हाफिज रहमत साँ के 
दंशज होने के कारण खान बहादुर का मान तथा प्रभाव मुबारक शाह खाँ 
की अपेक्षा अधिक था। ३१ मई को छावनी की ओर से गोली चलने कौ 
ध्वान सुनकर मुबारक शाह खॉ ने अपने लगभग ६०० मित्रों तथा संबंधियों 
सहित कोतवाली की ओर अस्थान किया। उनका उद्देश्य यह था किने 
अपने को देहत्ी के बादशाह के अधीन बरेली का “नबाब नाजिम” धोषित 


१ जे० सी० विल्सन, कमिश्नर स्पेशल उ्यू टी, ने जी० एफ० एटमास्सू- 
टन, को २४ दिसम्बर १८५८ को छिस्ला था कि उसका पूर्ण विश्वास है कि 
रविवार ३१ मई १८१७, सम्पूर्ण बंगाली सेना में क्रान्ति करप्रे की तिथि 
पहले ही से निश्चित हो चुकी थी तथा क्रान्ति करने के लिए प्रत्येक रेजी- 
मेंट में लगभग ३ सदस्यों की समिति बनी थी । इस समिति ने पतन्न-व्यवहार 
करके क्रान्ति करने की योजना निश्चित की । योजना यह थी कि ३१ मई 
१८५७ को अंग्रेजों की हत्या कर दी जाये, कोष लूट लिया जाये, बन्दी मुझ 
कर दिये जायें श्रादि ।--“म्यूटिनी नैरेटिव्ज! एन० डब्क्यू० पी०--मुरादाबाद 
नेरेटिव--ए० $9 और २। दी० आर० होम्स “(हिस्दी आब दि इंडियन 
स्यूटिनी---४० ९७७ । हे लि 

२. 'नेरेटिव आव दि म्यूटिनी', रुहदेलखंड छोत्र, परेली 
मेरेटिय, ए० १। 

' ३. घाहसे वाल, 'हिस्ट्री आध दि इंडिग्रन स्यूटिनी', प्रथम 
भाग, पु० १७४ तथा १७८ । 

४. सजरत बतन्र ७ संझ्या € में--करदर पेषस (मं० ४ ) रिख्लेटिंव टु 
दि ग्वुटिनीज इन दि इंस्ट इंदीज, १८१७", छ« २१९ । 
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नथाब खात बहादुर खो १२६ 


कर द | बख्त खाँ से चद्द अपने इस डर श्य के विषय में बहल्ले द्वी से तय 
कर चुका या। जय मुबारक शाह खाँ कोतवाली की शोर जा रद्दा था तो 
उसने देखा कि खान बहादुर ख्नाँ भी जुलूस के साथ कोतवाल्ली की शोर 
कदाचित्‌ उसी उद्द श्य से जा रद्दे हैं। पुरानी बस्ती के मुख्कमान तथा 
नौमहला के सैयिद लोग खान बहादुर के सहायक थे ।' मुबारक शाह खाँ 
ने देसा कि गद्दी पर चेठने के ल्षिए स्लान बहादुर खाँ का हक उनकी अएज्षा 
अधिक रढ़ छे इस कारण उन्होंने स्वय गद्दी पर बैठने का विचार छोड 
दिया तथा खान वहादुर के घोर सद्दायक घन गये । खान बहादुर को 
कोतचाली में गद्दी पर बैठाया गया तथा डनको ठेहली के बादशाद्द बहा दुर 
शाह के ग्रधीन रुहेलखढ का शासक घोषित किया गया। कोतवाली के 
सामने जहाँ चह गद्दी पर बेठे थे मुहम्मदी रकूणढा फहराया गया | इसी समय 
खान धह्दादुर को यह सूचना मित्री कि कुछ श्रग्मेज हामिद हसन सु सिफ 
तथा अरमान अली स्लाँ के घरों में हिपे हैं । उन्होंने उन अग्ने्जों की हृत्या 
करने का श्रादेश दिया तथा यह घोषणा करवायी कि प्रत्येक श्ञज की हत्या कर 
ढी जाय तथा जो कोइ उन्हें शरण दे उसकी भी इत्मा कर दी जाम। तीन 
बजे दिन को मिस्टर ऐस्पीनाल का परिवार खान बद्दादुर के शआादेशानुसार 
कोतवाली लाया गया तथा उन ज्ञोगों के जीवन का अन्त कर दिया गया। 

स्रान यहादुर खरा का जुलूस--उसी दिन अर्थात्‌ ३१ मई १८४७ 
ई० को चार घजे सायक्काल खान यहादुर खाँ एक बहुत बढ़े जुलूस के साथ 
पूरे नगर में घूमे | 8स जुलूस में सुबारकशाह खाँ, ध्यह्ममदशाह तथा खान 
बहादुर के अन्य सहायक भी सम्मिलित थे। उन्होंने अग्नेजी राज्य के अन्त 





3 'नैरेटिव आव दि स्यूदिनी, रुद्देघललड क्षेत्र-बरेली' 
नेरेटिव--ए० २। 

२ चही। 

३. (क) वष्ठी प्रृ०२। 

(ख) उदू में हस्ताल्लासित एक डायरी में, जो खान बहादुर खाँ के 

एक सम्बन्धी श्री साथिर अली खाँ के पास बरेली में अरब भी हैँ, परष्ट १२ 
में जिसा है.--- 

“इी भाई सन्‌ १८९७ ई० ७ शाब्याल १२०३ हिचरी, 3२ जेद १२ ६४, 
यकशबा--चल्लचए पलटन झैः्प व ठुश्वा शुद्दन अग्रेजों व्‌ चुद्ूरा नव्याब 
खाब बहादुर सा,” । 


१३० सघपंकालीन नेताओं की ज्ञीवनियाँ 


होने तथा देहली के यादशाह बहादुर शाह को भारतवप का शासक होने कौ 
घोषणा की । सायंकाल फज्लहक, जो नवाबगंज में तहसीलदार ये, जाफर- 
अली थानेदार तथा अन्य सरकारी कमंचारी वहाँ आये और खान बद्दादुर 
खाँ का आधिपत्य स्वीकार किया ।' 


पहली जून १८१७ ई० प्रातःकाल़ यरेल्ली जेल का सुपरिन्‍्टेन्डेंट हैन्सवरौ 
नौमहला के सैयिदों द्वारा पकदा गया । जय वह खान यहादुर खाँ के सामने 
लाया गया तो उसने कहा कि वह (खान यहादुर) उसके तथा प्रन्य अंग्रेजों 
के प्राण लेकर अग्रेजी राज्य का श्रन्त नहीं कर सकता। इस पर खान 
चहादुर ने उसके टुकढे-टुकडे कर डालने का आदेश दिया । मुनीर खाँ नायब 
कोतवाल नियुक्त हुआ तथा तहसीलदार को यह आदेश दिया गया कि बह 
छावनी में सैनिकों को आवश्यक वस्तुएँ पहुँचाने का प्रवन्ध करे । 


खान बहादुर की वबरूत खाँ से भेट 

१ जून १८४७ ३० को दो बजे दिन नगर में दरवार करने का आयोजन 
किया गया। बगर के प्रतिष्ठित लोगों को वहाँ उपस्थित होने का भादेश 
दिया गया । खान बहादुर खॉ ने दरवार करने के उपरान्त, मुवारकशाह खां, 
अहमदशाह खाँ, अकबर अली, शोभारास तथा अन्य प्रतिष्ठित लोगों सहित 
हाथियों पर चढ़कर एक बड़ी भीड़ के साथ, जिप्तमें लोग पैदल तथा घोड्ों 
'पर थे, जनरल बछत खाँ, मुहम्मद शफी तथा ऋष्तिकारी सैनिकों के भन्‍्म 
नेताओं को बधाई देने हेतु छावनी की ओर प्रस्थान किया। 


वखरुत खा ने खान बहादुर का आदरपूर्वक स्वागत किया तथा उन्हें ११ 
तोपों की सलामी दी गयी । खान वहादुर खॉ, बख्त झ्रॉ को १,००० रुपये 
उपहार रूप में देने लगे परन्तु बख्त खाँ ने वह “नज़र लेने से इन्कार कर 
दिया । बाद में अहमदशाह के अनुरोध पर उन्होंने वह “नज़र” स्वीकार कर 
ली । कुछ देर बैठने के उपरान्त खान बहादुर, क्रान्तिकारी सैनिक नेताओं 
के लिए अन्य उपद्दार बख्त स्नाँ के पास छोड़कर चहाँ से वग्पस चन्न दिये। 


१. नैरेटिव आव दि म्यूटिनी, रुद्देललणड छेञ्, बरेलो नैरेटिय, 
यु०३। 

२ बहा पृ०३। 

३ वही बृू०३। 


सयवाब खान बहादुर साँ १३१ 


३ जून को खान बहादुर, अपने एक सम्बन्धी तथा कुछ सेवर्कों सहित, 
बख्त खाँ से दुबारा मिलने के लिए गये। यसत खाँ ने उनको हर प्रकार से 
सहायता देने का वचन दिया । उसी दिन रात में शोभाराम भी वखझत स्राँ 
से मिलने गये ये । उन्होंने वण्त खाँ ज्ञो दुशाले का एक जोढ़ा, जिसका 
मूल्य २,००० रुपये था, उपहार में दिया । 

खान वहादुर खा का नया शासन--१ जून १८९७ ३० को प्रात'का ख 
खान वहादुर ने सारे कम चारियों को कोतवाली में उपस्थित ड्वोने का आदेश 
दिया । उन्होंने सब सरकारी कमेचारियों को यह आज्ञा दी कि वे अपने- 
अपने पुराने पद पर कायम रहें तथा अपने कत्तव्यों का भली अकार पालन 
कर , यदि वे इस आज्ञा का उत्लधन करेंगे तो उनकों कठोर ढड दिया 
जायेगा । श्रब बरेली में अ्ग्नेजी शासन का अन्त हो गया तथा नवाव स्ान 
बहादुर खाँ रुहे लखणढड के एक फक्रान्तिकारी शासक वन गये और शासन की 
बागढोर उन्होंने अपने हाथ में के ली । 

उसी दिन छावनी में वर्त खाँ से मित्नने के उपरान्त जब खान यहादुर 
अपने निवास-स्थान पहुँचे तो उन्होंने बरेली नगर तथा जिल्ने में शान्ति 
स्पापित करने के लिए एक अन्तरग सभा स्थापित की । हसके सदस्य मदार 
अली खाँ, झुबारकशाह खाँ तथा करासत खाँ थे । इसका कार्य यह था कि 
बह नगर तथा जिले में शान्ति स्थापित करने के उपार्यों पर विचार करे । 

विभिन्न पर्दा पर लोगां की नियुक्षियॉ-चहुत वाव-विवाद के 
उपरान्त यह निश्चित हुआ कि खान बढादुर के अधीन एक दीवान की 
नियुक्ति हो जो जिच्ने में पुलिस तथा माल की देखभाल करे । २ जून १८६७ 
ह७ को प्रात काल शोभारास दरबार में उपस्थित हुए। खान बहादुर ने 
उनको अपने दीवान के पद्‌ पर नियुक्त किया। शोभाराम की नियुक्ति में 
मदार्थज्ञी खाँ ने बढ़ी सहायता की । दीवान के अत्तिरिक्त अन्य पर्दों पर 
भी लोगों की जियुक्षियाँ हुईं | मदारअश॒ली खॉ तथा न्याजमुहम्मद्‌ खाँ 
१,००० रुपये मालिक वेतन पर जनरल के पठ पर नियुक्त हुए। मूलचन्द 
४०० रुपये मासिक वेतन पर नायय दीवान बनाये गये शोभाराम का पुत्र 


). निरेटिव आब दि म्यूटिनो', रुदेलखणड क्षेत्र, बरेलो नैरेटिय, 
चजु७ २) 

२ वही चू० ३ | 

३ बंदी चू० ४) 
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दीराज्ञाद्य १,००० रुपये सासिक वेतन पर बझ्शी ननाया गया। मदारअत्ी 
का पुत्र अवद्वीहुसेन स्रॉ <०० रुपये मासिक वेतन पर अश्वारोहियों का नामक 
नियुक्त हुआ । दीनदयाल, जो सदकों के सुपपरिटेन्डेन्ट थे, २०० रुपये मासिद 
वेतन पर तोप ठाल्षने की भट्ठी के दारोगा धना दिये ग़ये । सैफुल्लाह साँ १०० 
रुपये मासिक वेतन पर बन्दीशृह के सुपरिटेन्डेन्ट बनाये गये । इसके झति- 
रिक्त अन्य छोटे-छोटे पदों पर ज्ञोगों की नियुक्तियाँ हुई | नवाब अ्रवध के 
दरबार के प्रसिद्ध गायक शुजाउद्दौल्ञा उस समय वरेली में ही निवास करते 
थे। चद खान बहादुर जॉ फे ऐ० ढी० सी० बनाये गये तथा उत्सवों आदि के 
प्रबन्ध का भार उन्हीं को सौंपा गया।' 


देहली के बादशाह बहादुरशाह के पास खान बहादुर खा का 
प्राथना-पत्चु--शुजाउद्दौला के परामश से खान बहादुर ख्राँ ने २ जून १८१० 
ई० को एक प्रार्थ ना-पत्र देहल्ली के बादशाह वहादुरशाइ के पास भेज़ा। 
बरेज्षी में क्रान्ति आरम्भ होने तथा अग्नेजी सत्ता के अन्त होने, शासन की 
बागढोर खान बहादुर खाँ के हाथ में आने, संत्न प में, जो कुछ घटित हो चुका 
था उसका पूरा विवरण इस प्रार्थना-पन्र सें दिया गया। इसमें मुगत्त घादशाद 
से यह भी आ्थना की गयी कि वह खान बहादुर खाँ को कटिद्दर के नाजिम 
( प्रबन्धक ) के पद्‌ पर नियुक्न करें । २१ जून १८९७ ६० को खान वहादुर 
को देहली के अध्तिस युगल बादशाह द्वारा भेजा हुआ फर्मान प्राप्त हुआ। 
इस फर्मान के अनुसार खान बहादुर खाँ देहली के वादशाह बहादुर शाह के 
आधीन कटिहर के शासक नियुक्न हुए तथा उनको मात्य तथा पुलिस के मामलों 
में पृर्ण अधिकार सिल गया । इस फर्मान की प्रतिल्निपियाँ तहसीलों तथा 
थानों में भेज दी गयी । वहुत-से लोगों को इस बात पर, कि वह फर्माने 
सही था और वहादुरशाह द्वारा भेजा गया था, रुन्देह था।वे इस बात 
पर सन्देद करते थे कि २ जून का भेजा हुआ ग्रार्थना-पत्र इतने शीघ्र स्वीकार 





$ (अर) 'नैरेटिव आव दि स्यूटिनी-सद्वेललएड क्षेत्रं-ण 
बरेली नैरेटिव--३० ४। 
(व ) अपेंडिक्स “बी, म्यूडिती बरेली, पूृ० रे, ६, १० तथा ११ । 
२. निशेटिव आव दि स्थब्नी--रुड्ेलखएड द्ोच--वरेली 
मैरेटिब--ए० ४। 
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होफर कैसे आरा गया | वह इसे असम्भव सममते ये ।' परन्तु उन लोगों का 

बह सन्देह सही न था। इस फर्मान की सत्यता के बारे में सन्देद्द नहीं 
किया जा सकता | क्रान्तिकारियों का सगठन इतना अच्छा तथा काये- 
झुशल था कि इतने शीघ्र फर्मान का आ जाना कोई असम्भव बात न थी | 


चरूत खाँ का देहलों को प्रस्थान 

खान वहादुर ने, क्रान्तिकारियों के सद्दायतार्थ जनरल वख्त खॉ के 
अधीन एक वड़ी सैनिक टुकडी देहली सेजी । इस दटुकढ़ी में सैनिकों की 
सख्या १६,००० थी | इस टुकड़ी ने ११ जून १८४९० ईं० को बरेली से 
देदछौ के लिए पस्थान किया । इनके साथ ४ रेजीमेंट पदातियों की, ७०० 
शश्वारोही, ६ हा्ंगन, ३ फील्ड टुकडियाँ आदि थीं । यह सेना मुरादाबाद 
होती हुई गयी थी। मुरादाबाद में क्रान्तिकारियों को हस सेना ने बहुत 
ब्रभावित किया । देहली में जनरल बखझ्त खॉ तथा वरेत्वी की इस सेना के 
पहुँचने के समाचार मगलवार ७ जीकाद तदनुसार २६ जून १८४७ ई० को 
प्राप्त हुए । बादशाह वहादुरशाह ने उसी दिन मिर्जा मुगल को पत्र लिखा 
कि आज नदी बहुत चढ़ आयी है और सूचना मिली है कि बरेली की सेना 
कटा आ जाएगी । पुल के अबन्धक को दढ़ आदेश दे दिये गये थे कि चह 
सिजतनी भी नावें एकन्र कर सकता हो एकत्र कर के और इस सेना को नदी 
के पार उतार दे । ३० जून को बादशाह ने अपने ससुर समसामुद्दौला 
बधाव अहमद कुल्ली खाँ बद्दादुर को बरेली की सेना के सेनापति के श्वागतार्थ 
साने का आदेश दिया । १ जुलाई को समसामुद्दीला बहादुर जनरल सुहस्मद्‌ 
मरुत खॉ को अपने साथ लाये | बख्त खॉ ने अभिवादन किया और समस्त 
स्थानों के प्रवन्ध के विषय में निवेदन किया | बादशाह यह सुनकर बहुत 

). नेरेटिच आवब दि स्यूटिनी'--रुहेलखड क्षेत्र-वरेली 
नेरेटिव--श० ७ 

२. सम्भवत यह सुद्तानपुर ( अवध ) के मूल निवासी थे, 
(जीवनलाल--४० १४६ )। 

३. निरेटिव आव दि स्यूटिनी ---रहेल खड चषैद्न--वरेली नेरेटिव--9० €। 

४ सलग्न पत्र ७ सख्या € में--फरदर पेपस ( न०४ ) रिव्येटिव टु दि 
स्यूटिती इन दि इंस्ट इढीज--१८९७'--छ ० २७६४ । 


* पालियमेन्ट्री पेपस--ट्रायल आब वहादुरशाह--४० ४३-- 
प्रेस लिस्ट ६६ ( न० ३४ )। 
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प्रसन्ष हुए तथा यख्त स्राँ को ढाल, तलवार और ४,००० रुपये मिठाई 
साने के लिए दिये। उन्होंने 'सिपहसालार बहादुर! की उपाधि प्रदान करके 
सेना का समस्त प्रबन्ध बख्त खाँ को सॉप दिया । सब अफसरों को आ्रादेश 
दिया गया कि वे घख्त खाँ की आज्षार्ओ का पालन करते रहें। वर्त खाँ 
को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। 

3 जुलाई १८१७ ई० को मिर्जा मुगज्ञ तथा मिर्जा अब्दुब्लाह मे 
निवेदन किया कि पुल पूर्ण रूप से तैयार हो गया है अतः बरेली एवं अन्य 
स्थानों से आयी हुई सेनाओं को, जो नदी के उस पार पडी हुई हैं, रात्रि में 
नदी पार करने की अनुमति प्रदान कर दी जाए क्योंकि दिन में अंग्रेज 
निरन्तर गोल्ले वरसाया करते हैं । यद्द भी निवेदन किया गया कि उन 
सेनाओं को अजमेरी द्वार के बाहर ठहरा दिया जाय । यादशाह ने आदेश 
दिया कि उन्हें तुकमान द्वार के बाहर ठहरा दिया जाय । बादशाह को 
यरुत खाँ से बढ़ी आशाएँ थीं | इसमें सन्देद नहीं कि वह बढ़े ही वीर 
सैनिक तथा योग्य प्रवन्धक थे । 

शासन-प्रवन्ध+--बख्त खाँ के श्रधीन देहली को सेना भेजने के 
उपरान्त खान बहादुर ने नगर तथा जिले में शासन-प्रवन्ध तथा शान्ति 
स्थापित करने का प्रयत्न किया । उन्होंने एक अन्तरंग सभा बुलवायी जिसके 
सदस्य शोभाराम दीवान, मदार अलीखाँ, अहमद शाह खा तथा मुवारक 
शाह खाँ ये ।* 


१ देहली उदू अखबार--उरूमे अहदे सह्तनते हंग्लिशिया, ९० 
इ८१--जकाउरुलाह ने जीवनलाल के आ्राधार पर लिखा है, “बख्त खाँ 
ने भी अपनी वंशायली तैमूर के वंश तक मिड़ायी। जब बादशाह बहादुरशाह 
ने उनसे कहा कि तुम बढ़े वीर हो तो बख्त खाँ ने कहा, “आप सुझे तथ 
वीर कहियेगा जब मैं पहाड़ी पर श्रंग्रेजों का बिलकुल विनाश कर दूँ ।' 
बादशाह पर उसने रुछ ऐसा जादू किया कि वह उसके कहने में आ गया। 
उसको अपने पुत्र की उपाधि दी और समस्त सेना तथा नगर पर उसको 
आधा वादशाह बना दिया ।” जीवनलाल--एछ० १३४, १शे८॥। 

२. जीवनलाल--8० १३४-१३९ । 

३. पार्लियामेन्ट्री पेपल--ट्रायल आव बहादुरशाह--१० २३ । 

४. नैरेटिव आव दि स्यूटिनी---रदेलखणड क्षेत्र-बरेढी 
मैरेटिव--४2० ९ । 
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स्थाय-समिति--कुछद वाद-विवाद के उपरान्त इस अन्तरग सभा में 
यह निश्चित हुआ कि एक समिति बनायी जाय तथा प्रत्येक मामत्रे का 
निर्णय पहले इसी समिति द्वारा हुआ करे । इस समिति के निम्नाकित 
सद॒स्य थे“--करामत खाँ, अकवरअश्नली खाँ, काजी गुल्लाम हमजा, पड़ित 
ओमर तेगनाथ, मुजफ्फरहुसेन खाँ, जाफरअली खॉ, जयमलसिह तथा 
क़ल्वश्बली शाह | अकवरअली खाँ इस समित्ति के प्रधान ये तथा उनको 
१,००० रुपये मासिक वेतन मिलता था। माल के सारे मामलों का निर्णय 
वह ही करते थे। गुलाम हमजा यरेली के काज़ी थे । पडित ओमर तेगनाथ 
प्रधान पडित नियुक्न किये गये । मुजफ्फर हुसेन खाँ सदर आला नियुक्ष 
हुए । जयमल (सिंह समिति में केघल २ माह ही रहें। यह समिति खान 
बहादुर के पूरे शासनकाल तक चलती रही ।' 

इस समिति को वनाने के उपरान्त खान बहादुर ने जिले में तहसील- 
दारों तथा थानेदारों की नियुक्षियाँ कीं | उन्होंने सेना में भी बहुत से अफसर 
नियुक्त किये ।_ 
क्रान्तिकारी सेना का संगठन 

राज्य में शान्ति स्थापित करने तथा झंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने केः 
लिए सैनिक शक्ति को दद करना परमावश्यक था। बख्त खॉ के अधीन 
खान वहादुर देहली को बढ़ी सख्या में एक सेना भेज चुके थे । इस कारण 
उन्होंने अपनी सैनिक शक्कि को बढ़ाने की ओर ध्यान दिया | उन्होंने अपनी 
सेना को बढ़ाया । अनेकों नये सैनिक अफसर तथा सैनिक भर्ती किये गये। 
उनकी सेना में अश्वारोहियों की संख्या ४७,६१८ थी तथा पदातियों की 
सख्या २४,३३० थी । उनकी सेना का विवरण “िम्नांकित हैः-- 

पदातियों की रेजीमेंटः--डउनकी सेना में पटातियों का विभाजन दस्ता, 
तूमन, ऊलूस, तथा पलटन अथवा रेजीमेंट में था। १० सैनिकों के समूह को 


१ नेरेटिव आव दि स्यूटिनी', रुद्देलखण्ड जोच्न, बरेली नेरेटिव, 
घृ० £ तथा ६ । 
२. (अ) वही पृ० ६। 
(व) अपंडिक्स “वी” टु दि म्यूटिनी नैरेटिव, बरेलों, एू०--८, १, 
१०, ११, १२, १३, १७ तथा १८॥ 
३. अपेडिक्स “बी? दु दि म्यूटिनी नैरेटित,, बरेली, ए० १७ । 
४ वही पूृ० $८। 
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इस्ता कएते ये । एक तूमन में १०० सैनिक होते थे। २०७ सैनिकों का पक 
ऊल्बूस घोता था तथा १,०० सैनिकों के समृह को पलटन या रेजीमेंट कहते ये । 

प्रत्येक दस्ते में एक जमादार १० रुपये मासिक वेतन पर होता था। एक 
तूसन में एक तूसनदार २९ रुपये मासिक वेतन पर तथा एक नायब तूमन- 
दार १४९ रुपये मासिक चेतन पर होता था। एक पूरी रेजीसेन्ट में २ ऊबुस- 
दार ४०-१० रुपये मासिक वेतन पर तथा एक कोमदान ( कनेल ) अथपा 
फर्मांडिंग अफसर १०० या २०० रुपये मासिक वेतन पर नियुक्न होते थे। 
प्रति तूमन में एक वक्कील ८ रुपये मासिक वेतन पर तथा प्रत्येक रेजीमेट में 
एक बण्शी ३० रुपये मासिक बेतन पर नियुक्ष होते थे | सैनिक का मासिक 
चेतन ९ और ८ रुपये के बीच में होता था । वक्कील का काय सैनिकों तथा 
उनके अफसरों के आयेदन-पत्र लिखना होता था| वरुशों का कार्य सैनिकों 
की उपस्थिति लेना तथा रेजीमेंद का वेतन वॉदना होता था 

अश्वारोहीः---१०० अश्वारोहियों का समूह एक रिसाला कहलाता 
था। एफ रिसाले में एक रिंसालदार होता था, जिसको १०० रुपये मासिक 
चेतन मिलता था। यादि अश्वारोहियों की संख्या कम होती थी तो १ रुपया 
अत्येक अश्वारोही के हिंसाव से उसका वेतन क्रम दो जाता था परन्तु किसी 
पिसावादार को ३० रुपये मासिक से कम वेतन नहीं मिलता था। १३०० 
अश्वारोहिनों के एक पूर्ण रिसाले में एक नायव रिसालदार भी २० रुपये 
प्रतिझास वेतन पर नियुक्त किय्रा ज्ञा सकता था। १० सवारों पर एक दफा- 
द्वार २८ रुपये मासिक वेतन पर होता था। प्रत्येक रिसाल्े में एक वकीख होता 
था जो ३० रुपये भ्रतिमास पाता था। परन्तु यदि उस रिसात्रे में अश्वा- 
शोहियों की संस्या कम होती थी तो उसे १५ रुपये अ्तिमास मिलता था । 
अश्वारोहियों का मासिक वेतन १९, २० तथा २५ रुपये के हेर-फेर में होता 
था।' इस प्रकार हम देखते हैं कि इतनी बडी सेना के हिए खान बहादुर 
को अधिक मात्रा में रुपया व्यय करना होता था। अश्वारोहियों पर प्रतिमास 
१,०१,७६० रुपये व्यय होते थे तथा पदातियों पर प्रतिमास १.३३,८०६ 
रुपये व्यय होते थे । इस ग्रकार १२ महीने से खान बहादुर को अपनी पूरी 
खेना पर २६,९१,३६० रुपये ब्यद करने पड़े। 

2723 च क 5 ट प क लट3. 
3. अपडिक्स “बो' डु दि स्यूठिनी नैरेटिण्, वरेली, ४० १८॥। 
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घन को व्यवस्था --जब खान बहादुर ने शासन की यागडोर अपने 
हाथ में ली तो उनके राज्य की आथिक दशा बढ़ी शोचनीय थी। 
कोप लगभग रिक्ल हो चुका था। 

कर-समिति'--शासन तथा सेना का प्रबन्ध करने के लिए खान 
बहादुर को अब घन की अत्यन्त आवश्यकता थी। इस कारण जब समिति 
की बैठऊ हुई तो नगर पर कर लगाने पर विचार होने लगा। इस कर को 
निशध्िवत्‌ बनाने के लिए उन्होंने पंडित ओमर तेगनाथ, मुफ्ती इनायत 
अइमद तथा मौलवी अ्मानत हुसेन से मत लिया | उन लोगों ने इस प्रश्न 
का भल्ती प्रकार मनन करने के उपरान्त यह उत्तर दिया क्रि ऐसी परिध्थि- 
ततयों में शासक प्रजा के घन का दसवाँ भाग ले सकता है। यह उत्तर 
सुनकर खान वहादुर ने एक समिति खुशीराम की अध्यक्षता में कर लगाने 
के लिए नियुक्त की । कम्मूमल साहूकार, रामग्रसाद महाजन, रामलाल 
महाजन, दुर्गाप्रसाठ, जो राजा रततनासह का कारिन्दा था तथा दुर्गाप्रसाढ, 
जो मथुरादास का गुमाश्ता था, इसके सदस्य थे। इस समिति की बेठक 
कन्हैयालाल के घर पर हुईं । महाजन तथा अन्य ल्वोरगों की सम्पत्ति का 
ब्योरा तैयार कर इस समिति ने एक विवरण भेजा जिसमें १,०७,००० रुपये 
कर निश्चित कर दिया जो चार बार में अर्थात्‌ जून, जुलाई, श्रगस्त तथा 
सितम्बर में चुकाना था। पहले खुशीराम को कर वसूल करने के लिए 
नियुक्त किया गया तत्पश्चातू उसको हटाकर इमामश्रली तथा सैकुल्ला खाँ 
को नियुक्त किया गया। इस प्रकार एकन्न किये हुए रुपये तोप तथा बारूद पर 
व्यय किये गये । 

घन की पुन' कमीः--जुर्माना तथा कर आदि द्वारा एकत्रित किये 
हुए रुपये सेना आया के अचन्ध में ब्यय हो गये। सेना तथा शासन का 
मिलती लीक 09:33 लक को धन की पुन अवश्यकता हुई । वह 
घन एकत्र करने के उपाय सोचने त्ञगे । 

नया सिक्का चलाना---श्राई न 
बहादुर खॉ ने एक 722 किक मह 23 है गे मय 
आभूषण एकत्रित ये । इन आ भूषणों से 5 रे ४ हक हि 

भूषण उनका उद्दृश्य नहीं पूरा 





१ "नैरेटिव आब दि स्पूटिनी?, रुदेलखरणड ्षेत्र--बरेली नैरेटिय 
पुृ० ६१॥ $ 
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हो सकता था। इस कारण उन्होंने अपनी अ्रन्तरण सभा बुलवायी। उस 
सभा के मतानुसार उन्होने नये सिक्के बनाने का निश्चय किया। बहुत 
वादू-विवाद के उपरान्त शाह आलम ही के रुपये को बनाने का निरचब 
हुआ परन्तु उसकी तिथि बदल दी गयी। रामप्रसाद के घर पर टरूसाज् 
बनायी गयी । थोद़े से ही चॉदी के सिक्के बनाये गये | रुपये का मूल्य १६ 
थाने भर था। यह नया रुपया शाह आलम तथा कम्पनी के पुराने फरु खा- 
बाद के रुपये ही की तरह का था। 


ठाकुरों से सम्वन्ध---खान बहादुर खाँ तथा उनकी अन्तरंग सभा 
ने यह विचार किया कि रुहेलखण्ड के ठाकुरों को अपनी ओर मिलाकर 
तथा उनको असन्न रख के शान्ति स्थापित करने में सुविधा हो जायगी भौर 
सुविधापूषक ल्गान वसूल किया जा सकेगा । वह दरवार में ठाकुरों की बढ़ी 
प्रशंसा करते थे। वह उनसे मित्रता बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि उस समय 
अग्नेजों के गुप्तचरों तथा ह्ितेपियों के लिए हिन्दु-मुसलमान में मतभेद उत्पन्न 
करा देना तथा ठाकुरों को मुसलमानों का विरोधी बना देना कठिन न था। 
सीफ कमिश्नर अवध ने कैप्टन गोवान को यह आदेश दिया था कि बह 
बरेली में हिन्दू जनता को मुसलमान क्रान्तिकारियों के विरुद्ध उकसाये। 
इस काय के लिए ४०,००० रुपये व्यय करने की आज्ञा प्रदान की गयी थी । 
परन्तु अग्नेजों का यह प्रयत्न सफल न हो सका। खेड़ा के ठाकुर जयमल सिंह 
तथा सुरनाम सिह खान वहादुर के मुख्य सहायक थे। २ जून १८९७ ६० 
को दरबार में जयमत्न सिंह ने खान बहादुर को “नज़र! दी थी तथा उनसे 
ऊंगारा राजपूर्तोीं की एक रेजीमेन्ट बनाने को शआआज्ञा प्राप्त की थी। इन दो 
ठाझुरों के प्रभाव से अन्य ठाकुर भी खान बहादुर के सहायक बन गये तथा 


) नैरेटिव आव दि स्यूटिनी--सहेलखंड ज्षेत्र--बरेली नैरेटिव, 
पृ०७ ११) 

२. फारेन डिपाटमेंट-ऐब्स्ट्रेल्ट, एन० डब्लू० पी० नैरेटिबन $८5१८, 
नैरेटिव आप इवेन्ट्स ७ मार्च १८५८ तक--रुहदेलखण्ड सेन्र । 


३. 'नैरेटिव आंव दि स्यद्िनी', रुह्ेलखण्ड च्षेत्र-बरेली नैरेटिव 
पृ७ ७। 

४ जी० एफ० एडमान्सटन को जाज कृपर द्वारा लखनऊ से १ दिसम्बर 
१८३७ को प्रेषित पत्र--फारेन सीक्रेट कनसल्टेशनूस, संख्या २९, दिताक 
२७ अगस्त १८५८। ( देखिए परिशिष्ट १४ ) 
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उनका श्राधिपत्य स्वीकार किया और उपहार दिये। जयमक्ष सिद्द को 
अपनी सेवाओं के उपलच्ष में कलक्टर की उपाधि खान बहादुर द्वारा प्रदान 
की गयी और उनको १,००० रुपये मासिक वेतन पर एक कर्मचारी नियुक्क 
कर दिया गया ।' ठाकुरों को मिलाने में शोभाराम ने भी पूर्ण प्रयत्ञ किया । 
इन्होंने हिन्दू ध्वजा के नीचे ठाकुरों को स्वतत्रता-संग्राम में मुसलमानों का 
हाथ बढाने के लिए नि्मात्रित किया। 

कुछ ठाकुरों ने खान बहादुर का आधिपत्य नहीं स्वीकार किया । वे अपने 
को स्वतन्त्र शासक घोषित करना चाहते थे। बदाय्‌ में वक्‍शीना स्थान के ठाकुर 
हरलाल ने भी अपने को स्वतन्त्र शासक घोषित कर दिया । खान बहादुर ने 
देखा कि याद हरलाल को न दुबाया जायगा तो अन्य ठाकुर नी उसका अनुसरण 
करेंगे। इससे हिंदुओं तथा मुसल्लमार्नों में हेष भावना उत्पन्न हो जावेगी जो 
स्वतत्नरता-सझ्माम में घातक सिद्ध होगी। इस कारण हिन्दू मुस्लिम ऐक्य को दढ़ 
बनाने के लिए खान बहादुर ने हरलाल को दृवाना ही उचित सममका। 
उन्द्दोंने इस देतु हरलाल के विरुद्ध एक सेना भेजी । झन्‍्त में जयमल्न सिंह 
भेजे गये । जयमल के प्रयत्न से दरलाल ने खान वहादुर का आपिपत्य 
स्वीकार कर लिया।* अक्तृवर १८२७ में उन ठाकुरों ने, जो स्वतस्त्र शासक 
बनना चाहते थे, खान बहादुर के प्रति वफादार रहने की शपथ ली । 

१ "ैरेटिव आव दि स्यूटिनी'--रुद्ेलखंड क्षेत्र--वरेली नैरेटिव, 
85 ७ तथा ८ । 

२ शोभाराम के मुकदसे के निर्णय से--फारेन पोलिटिकल कन- 
सल्टेशनूस--१६ जुलाई १८१६, नं० ४१३ जी० क्यू । 

३ बढों -छ० रे) 

१ वहीं -+घु० ११। 

टिप्पणी सर सैयिद थ्हमद खाँ द्वारा रोचित 'सरकशीये जिला जिज- 
नौर' के अ्रध्वयन से ज्ञात होता है कि अंग्रेजों ने, हिन्दू मुसलमान में विरोध 
उत्पन्न कराना तथा दर भ्रकार से स्वतन्न्नता-सप्नाम को हानि पहुँचाना, 
अपना ध्येय-सा बना लिया था। मदमूद खाँ के विरुद चौधरियों को खड़ा 
0 के अम्रेज शासन के हितेपी अधिकारी उदाहरणार्थ सर सैबिद 

दे इत्यादि, इस मतभेद की ज्वाला भवकाने में विशेष प्रयक्ष करते थे । 
.. इसी प्रकार जयमल सिंह को, जो खान बहादुर खाँ का सहायक तथा 
विश्वास-पात्र था, अ्ग्ने्जों ने यह प्रलोभन दिया था कि यवि वह खान 
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हो सकता था | इस कारण उन्होंने अपनी श्रन्तरग सभा बुलवायी। उस 
सभा के मतानुसार उन्होने नये सिक्के बनाने का निश्चय किया। बहुत 
वाद-घिवाद के उपरान्त शाह आलम ही के रुपये को बनाने का निशचम 
हुआ परन्तु उसकी तिथि बदल दी गयी। रामप्रसाद के घर पर टकसाज्ष 
बनायी गयी । थोद़ें से ही चॉदी के सिक्के बनाये गये | रुपये का मृत्य १६ 
आने भर था। यह नया रुपया शाह आलम तथा कम्पनी के पुराने फरु खा- 
बाद के रुपये ही की तरह का था। 


ठाकुर्रों से सम्बन्ध---खान बहादुर खॉँ तथा उनकी अन्तरंग सभा 
ने यह विचार किया कि रुहेलखण्ड के ठाकुरों को अपनी और मिलाकर 
तथा उनको प्रसन्न रख के शान्ति स्थापित करने में सुविधा हो जायगी भौर 
सुविधापू्षक लगान चसूल किया जा सकेगा । वह दुरवार में ठाकुरों फी बढ़ी 
प्रशंसा करते थे । वह उनसे मित्रता बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि उस समय 
अग्नेजों के गुप्तचरों तथा हितेषियों के लिए हिन्दू-मुसलमान में मतभेद उत्पन्न 
करा देना तथा ठाकुरों को मुसलमानों का विरोधी बना देना कठिन न था। 
चीफ कमिश्नर अवध ने केप्टन गोदान को यह आदेश दिया था कि बह 
बरेली में हिन्दू जनता को मुसलमान क्रान्तिकारियों के विरुद्ध उकसाये। 
इस काये के लिए ५०,००० रुपये व्यय करने की आज्ञा प्रदान की गयी थी। 
परन्तु अग्नेजों का यह प्रयज्ञष सफल न हो सका। खेड़ा के ठाकुर जयमल सिंदद 
तथा सुरनाम सिंह खान वहादुर के मुख्य सहायक थे। २ जून १८१७ ६९ 
को द्रबार में जयमत्न सिंह ने खान बहादुर को नज़र! दी थी तथा उनसे 
भंगारा राजपूर्तों की एक रेजीमेन्ट बनाने की आज्ञा प्राप्त को थी। इन दो 
ठाकुरों के प्रभाव से अन्य ठाकुर भी खान बहादुर के सहायक बन गये तथा 


) नैरेटिव आब दि स्यूटिनी--रुहेलखंड ज्षेत्र--बरेली नैरेटिव, 
पघृ० ११ । 

२. फारेन डिपाटमेंट- ऐब्स्ट्रेक्ट, एन० डब्लू० पी० नैरेटिन १८१८, 
मैरेटिच आव इंवेन्टस ७ माचे १८४९८ तक--रुहैलखरउ क्षेत्र | 


३. 'नैरेटिय आय दि स्यूटिनी', रुहेलखरड क्षेत्र-बरेली नैरेटिव 
प्ु० ७ | 

४ जी० एफ० एडसान्सटन को जाज कूपर द्वारा लखनऊ से ३ दिसम्बर 
१८९७ फो प्रेषित पत्र--फारेन सीक्रेट कनसल्टेशनूस, संख्या २९, दिंताई 
२७ अगस्त १८९८। ( देखिए परिशिष्ट १९ ) 
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उनका आधिपत्य स्वीकार किया और उपहार दिये। जयमछ्त सिद्द को 
अपनी सेवाओं के उपलक्ष में कलक्टर की उपाधि खान बहादुर द्वारा प्रदान 
की गयी और उनको १,००० रुपये मासिक वेतन पर एक कमंचारी नियुक्ष 
कर दिया गया ।' ठाकुरों को मिलाने में शोभाराम ने भी पूर्ण प्रयत्ष किया । 
इन्होंने हिन्दू ध्वजा के नीचे ठाकुरों को स्वतन्नता-सम्राम में मुसलमार्नों का 
हाथ बटाने के लिए निमत्रित किया । 

कुछ ठाकुरों ने खान बहादुर का आधिपत्य नहीं स्वीकार किया । वे अपने 
को स्वतन्त्र शासक घोषित करना चाहते थे। बदाय्‌ में बक्शी ना स्थान के ठाकुर 
हरलाल ने भी अ्रपने को स्वतन्त्र शासक घोषित कर डिया । खान बहादुर ने 
देखा कि यदि हरलाल को न दबाया जायगा तो श्रन्य ठाकुर भी उसका अनु सरण 
करेंगे। इससे हिंदुओं तथा मुसलमानों में हेष भावना उत्पन्न हो जावेगी जो 
स्वतत्रता-सग्ाम में घातक सिद्ध होगी। इस कारण हिन्दू मुस्लिम ऐक्य को दृद 
बनाने के लिए खान वहादुर ने हरत्लाल को दबाना ही उचित समका। 
उन्होंने इस देतु हरलाल के विरुद्ध एक सेना भेजी । झऋन्‍्त में जयमल्न सिंह 
भेजे गये । जयमल के प्रयत्ष से दरलाल ने खान बहादुर का आधिपत्य 
स्वीकार कर लिया।* अक्तृवर १८९७ में उन ठाकुरों ने, जो स्वतन्त्र शासक 
बनना चाहते थे, खान बहादुर के प्रति वफादार रहने की शपथ ली 

१ "नैरेटिव आव दि स्यूटिनी--रुद्देलखड ज्षेत्र-बरली नैरेटिय, 
पएृष्ध ७५ तथा ८ । 

२ शोभाराम के मुकदमे के निर्णय से--फारेन पोलिटिकल कन- 
सल्टेशनूस--१५ जुलाई १८९३, नं० ३१३ जी० क्यू । 

३ घरों “ए० ८। 

* वहीं -“ए० ११। 

टिप्पणी सर सैयिद अहमद खाँ द्वारा रचित 'सरकशीये जिला जिज- 
नौर' के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अग्रेजों ने, हिन्दू मुसलमान में विरोध 
35006 कं 4 40260 पक प्रकार से स्वतन्त्रता-सप्नाम को हानि पहुँचाना, 
अपना ध्येय-सा बना लिया था | महमृद खाँ के विरुद चोँधरियों को खदा 
किया गया और अग्रेज शासन के हितैपी झधिकारी उदाहरणार्थ सर सैथिद 
अहमद इत्यादि, इस मतभेद की ज्वाला भदकाने में विशेष प्रयक्ष करते थे । 

इसी प्रकार जयम॒ल सिंह को, जो खान वहादुर खाँ का सहायक तथा 
विश्वास-पात्र था, अग्नेजों ने यह प्रलोभन दिया था कि यावि वह खान 
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हिन्दू-मुस्लिम एकता--ख्रान बद्ादुर खाँ का विचार था कि स्वतत्रता- 
संग्राम तो हिन्दुओं तथा मुसल्लमानों के कथे से कंधा भिड़ाकर ही अग्रेजों 
के विरुद्ध युद्ध करने से सफल हो सकता है। झतः यदि हिन्दू तथा मुसलमान 
श्रापस ही मे लेंगे तो यह स्वतत्रता के लिए घातक सिद्ध होगा तथा अग्रेर्जो 
का अन्त न हो सऊेगा। इस कारण वह हिन्दू-मुस्लिम गेक्य के लिए सदैव 
प्रयक्ञ किया करते थे । जब नौसहला के सैयिद्‌ लोगों ने, जो खान बह्दादुर 
के शासन में हिन्दुओं का हाथ न देखना चाहते थे, शोभाराम पर अंग्रेजों 
के छिपाने का कूठा आरोप लगाया तथा उनके घर को लूट लिया, तो 
खान बहादुर अत्यन्त दुखी हुए। उनके लिए द्विन्दू तथा मुसलमान समान 
थे और वे दोनों में भेद नहीं समझते थे। उन्होंने शोमाराम से क्षमा- 
याचना की तथा मुसलमानों के इस कार्य पर शोक प्रकट किया। शोभाराम 
को खान बहादुर बहुत मानते थे | खान वहादुर के समस्त आदेशों पर वह 
प्रति हसताचर करता था तथा उनकी मुहर का प्रयोग करता था ।* 

सन्‌ १८४८ ई० के प्रारम्भिक साह में हिन्दू-मुसलमान ऐक्य पुनः 
स्थापित करने के लिए खान वहादुर खाँ ने अनेक प्रयत्न किये | मौलवी खाँ 
तथा अन्य अश्वारोहियों द्वारा गोसाईं की हत्या हो जाने के उपरान्त खान 
बहादुर खो ने हिन्दुओं को एकन्रित करके पारस्परिक सनोमालिन्य दूर 
किया । तत्पश्चात्‌ यह निश्चय हुआ कि हिन्वू अपनी पताका के नीचे तथा 
मुसलमान अपने मुदम्मदी ऋण्ढे के नीचे एकत्रित हों, तथा स्व॒तत्रता-सआम 





बहादुर खा को पकदवा देगा तो उसे श्र्थात्‌ जयमल्न सिह को १८९७ की 
क्रान्ति में किये गये समस्त अपराधों से मुक्त कर दिया जावेगा । 

( देखिए--फारेन डिपाट मैंट--आगरा नैरेटिव १८९३ से १८६० तक, 
गवनर जनरल के नैरेटिव की ग्रोसीडिग्स--१८५८ के प्रथम पत्त तर, 
रूुहेल़्खड ज्ेत्र--पैरा २३ ) 

१, शोभाराम के मुकदमे के निर्णय से--फा रेन पोलिटिकल कनसल्टेशनूस, 
१९ जूलाई १८५६, न० ४१३ जी० क्‍्यू। 

२ 'नेरेटिव आवब दि स्यूटिनी--रुहेलखणड दोच्न-परेली 
नैरेटिव--श० 8 । 

३. शोभाराम के मुकदमे के निर्णय से--फारे न पोखति टिकल कनसद्टेशनू छ, 
१९ जूलाई १८९६, नं० ४१३ जी० क्मू । 
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में योग दें । फलस्वरूप २० जनवरी १८४८ ६० को शोभाराम अपने साथ 
गोपालचन्द, नेवलचन्द, ईश्वरनन्ठ, गणेशराय, हरसुखराय, भीमसेन, 
टीकाराम कायस्थ तथा ब्राह्मणों को क्ेफर हाथियों पर चढ़ करके, अपनी 
पताका लहराते हुए रामगगा के तट पर पहुँचे । वहाँ सबने मुसलमानों के 
साथ मिलकर अग्रेजों का विरोध करने का निश्चय किया | उसी दिन खान 

बदादुर खा की आज्ञा से नगर के एक उद्यान में मुहस्मदी कणढा फहराया 
गया ।' इसी समय के लगभग बरेत्वी काल्लेज के फारसी के अध्यापक सैग्रिद 
कुतुबशाह ने खान बहादुर खाँ के आदेश/नुसार “धर्म की चिजय” शीप॑क 
वाला एक प्रपत्र लिथो प्रेस में छापकर रुहेलखड में वेंटवा दिया। इसमें 
हिन्दुओं तथा मुसलमानों को एक साथ स्वतत्रता-सम्राम में भाग केने के 
लिए थभ्राह्मान किया गया था। 


3. निरेटिव आाव दि स्यूटिनी'-रुूहेलखशड क्षेत्र-वरेली 
नैरेटिव--४2० १४ | 

२. आगरा नैरेटिव--फारेन डिपाट्मेन्ट--१८५३ से १८६० 
तक--रुदे लखढ क्षेत्र की प्रोसीडिग्स--२२ फरवरी 4८५८ सख्या ३७ तथा 
82८ सग्रह सल्‍या ६--सन्‌ १८१८ ई० के प्रथम पक्ष का गवनर जनरल द्वारा 
प्रेषित नैरेटिव--पैरा १८ में खान बहादुर खाँ द्वारा छुपवाये हुए घोषणा- 
पत्र की चर्चा हुई है। परन्तु यह उपयुक्व सम्रह में ४ फरवरी १८५८ के 
गवनर जनरल द्वारा प्रेषित नैरेटिव में कॉसी की रानी द्वारा आर० एन० सी० 
देमिल्टन को श्रेषित प्रपत्र के रूप में सल्ग्न है। इसी प्रपत्र की फारसी 
भाषा में सादिकुल भखबार ७ अगस्त १८२७ में प्रकाशित अनुवाद की पुन 
अग्रेजी अनूदित प्रतिलिपि बहादुरशाह के मुकदमे में २४ फरवरी १८५८ ई० 
की १७वंं दिन की कार्यवाही में, उनके विरुद्ध ग्रभियोग की पुष्टि में सम्बद्ध 
है । इस अनुवाद में, तथा हेमिल्टन को ऋाँसी की रानी हारा भेजे गये प्रपत्र 
$ अनुवाद में, जो वास्तविक प्रति का अनुवाढ प्रतीत होता है, कुछ अशों 
में भिन्नता है। वहादुरशाह द्वारा श्रकाशित अगस्त माह दिनाक २९ का 
महत्त्वपूर्ण तथा ओजस्वी घोषणा-पत्र कलकत्ता समाचारपत्रों से प्राप्त हो 
३ है । वह ट्रायल में न देकर, अग्नेजों ने सन्‌ १८५८ $० के प्रथम माह 
मम बहादुरी प्रेस से प्रकाशित रॉसी की रानी के भपत्र के फारसी अनुवाद 
का अम्नजजी अनुवाद, अह्ादुरशाह के व्रिद प्रेपित कर दिया था। आगरा 
नेरेटिव से यह ज्ञात होता है कि खान वहादुर खाँ ने रुदेलखट में इसका 


१४२ सवपकालीन नेताओं की जीवनमियाँ 


बहादुर शाह को नजर भेजना 


3८ अगस्त १८९७ ईूँ० को खान बहादुर ने रजाउद्यौज्ञा के परामश से 
देहली के मुगल बादशाह बहादुरशाह को उपहार भेजना निरचय किया। 
उन्हें आशा थी कि बादशाह वहादुरशाह उन्हें खिलझत प्रदान करंगे। 
रजाउद्दौल्ा ने उपहार को सुसज्तित कर दिया तथा उसके साथ एक निवेद्न- 
पत्र भी रख दिया । उपहार में एक हाथी स्वर्ण हौदा तथा भूल से सुसजित, 
एक घोढ़ा, जिस पर माणिक्य जड़ित साज़ था, एक कुरान शरीफ, एक ताज 
तथा १०१ सोने की मुहर थीं। कुरान शरीफ तथा ताज, रजाबद्दौला ने 
स्वयं दिया था। ये उसे अवध के नवाब से मिले थे । अहमद शाह खाँ, 
अज्ीयार खरा तथा अकवर खां के द्वारा उपहार भेजा गया। उनके साथ 
४० अश्वारोही तथा २०० पदाति कर दिये गये। प्रहमद्शाह ख्रॉ रामपुर 
से ही वापस चले आये तथा शेष लोग देहली चक्के गये ।' 


देहली के पतन का बरेली पर प्रभाव 

जब देहली के पतन का समाचार वरेली पहुँचा तो वहाँ की जनता में 
खलवली मच गयी तथा बरेली के क्रान्तिकारी अपना घेथ खोने बगे। 
क्रान्तिकारी सैनिक हतोत्साहित होने लगे । देहली के क्रान्तिकारी शरणार्थी 
बरेली में आने लगे। वे लोग देहली के पतन की पृष्टि करते थे। यह देख 
कर खान बहादुर खा ने विचार किया कि यदि जनता को यह विश्वासन 
दिलाया जायगा कि देहली के पतन का समाचार असत्य है, तो जनता 
अपना थेर्य खो बैठेगी और उस दशा में अंग्रेजों से मुकाबला करना कठिन 
हो जायगा । जनता को यह विश्वास विलाने के लिए खान बहादुर ने हर 
प्रकार से प्रयत्न किया । उन्होंने देहली तथा लखनऊ में क्रान्तिकारियों की 





आअिनिततमतमत जनक कललजौ-++न०-_-_++ 


प्रचाए किया तथा झॉसी की रानी ने हैमिल्टन को १४ फरवरी से पहले 
उसकी एक प्रति भेजी थी । यह वही ससय था जब हा, रोज्ञ अपनी सेना के 
साथ काँसी की और बढ़ रहा था, और राँसी की रानी ने मध्यभारत के 
राजाओं से मिलकर उसका विरोध किया था। 

( देखिए “धर्म विजय”? अपत्र इसी पुस्तक में कॉसो की रानी की जीबनी 
के प्रसग॒ में )। हि 

3. 'नेरेटिव आचब दि म्यूटिनी -रुद्देंललड प्ेत्न-वरेली 
मैरेटियव--४2० १० 
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विजय का सम्राचार, समाचार-पत्रो में प्रकाशित करवा डिया। इन समाचारों 
नै 4 
को पढ़ कर जनता को कुद पैय॑ श्राप्त हुमा । 


स्नान बहादुर के लिए देहली से खिलअत पहुँचना 

इसी बीच खान बद्ादुर के लिए बहादुर शाह द्वारा भेजी खिलअ्त' 
बरेली पहुँची । खान बहादुर को जयता में घैये बेंधाने का यह सुन्दर अवसर 
प्राप्त दो गया । $ श्रक्तूबर १८२७ ई० को बरेली में यद् सूचना प्रसारित 
की गयी कि खान बहादुर के लिए देहलीं से वादशाह बहादुरशाह ने 
पखलञ्वत” भेजी है जो मार्ग में है तथा आँवला तक पहुँच चुकी है। चार 
साडनी सवार तथा कुछ अश्वारोही, ऑवला भेजे गये। २ अक्तूबर को 
प्रात.काल खान बहादुर जुलूस के साथ सुसज्जित होकर दीपचन्द के उद्यान 
की ओर चले जहाँ 'खिलश्रत” आयी थी। खान बहादुर ने खिलग्रत धारण 
क्री, उनको २१ तोर्पो की सलामी दी गयी तथा उपस्थितगण ने उनको 
उपद्वार भेंट किये। शोभाराम को भी एक खिलअत दी गयी । इस खिलञअत 
के श्राने से जनता को पूर्ण विश्वास हो गया कि देहली के पतन का समाचार 
असत्य था। जनता से कहा गया कि यदि देहली का पतन हो गया होता 
तो बहादुरशाह यह खिलश्रत कैसे भेजते । 

जनता में उत्साह पैदा करने के लिए खान बहादुर ने और भी प्रयत्न 
किये । २१ अक्तूबर को मालागढ़ के क्रास्तिकारी नेता वलीदाद खा बरेली 
बढ़ने । खान बहादुर ने उनका स्वागत किया तथा उनको ४०० रुपये 
डपद्दवार स्वरूप भेजे | दोनों ने जनता में उत्साह पैदा करने के लिए यह 
लबिचार किया कि एक मुहम्मदी ध्वजा के नीचे मुसलमानों को आमन्नित 
किया जाय कि वे अभीजों से युद्ध करने में खान बहादुर का साथ दँ। अत. 
मुहम्मदी कडा नगर भर में घुसाकर आदर ससत्कार के साथ हुसेनी बाग में 
गादा गया तथा उपस्थित सजनों को भोजन दिया गया । 


खान चद्दादुर का नेनीताल पर आक्रमण 
खान बढावुर तथा उनके परामशंदाताओं ने विचार किया कि जब तक 


). नेरेटिव आब दि म्यूटिनी--रुह्ेलखण्ड क्षेत्र-वरेली 
नैरेटिव--श० १२ 

२. वहीं 

दे बद्दी 


आडे० १२।॥ 
““ ४० १९। 


१४४ संघर्षकालीन नेतार्यों कीं जीवनियाँ 


अंग्रेज नैनीताल में रहेगे, रुहेलखड मे उनका आधिपत्य पूर्णरूप से नहीं 
स्थापित हो सकता तथा हर समय श्रग्नेज उनके विरुद लोगों को उकसाते 
रहेंगे । इस कारण उन्होंने नैनीताल पर श्राक्मण करना निश्चय किया ।' 
उन्होंने कई धार वहाँ श्राक्मण करने के लिए सेनाएँ भेजी परन्तु पूर्णरुप 
से सफल न हो सके । 
नैनी ताल पर प्रथम शक्रमण 

जुलाई १८९७ में उन्होंने एक सेना अपने पौतन्न बननेमीर की अ्रध्यक्षता 
में नेनीताल पर आक्रमण करने के लिए भेजी । वह स्वयं बहेढ़ी तक गये। 
वन्नेमीर भी बहेढ़ी में चक्र लगाता रहा | श्रक्‍्तूवर में अली खाँ मेवाती 
तथा हाफिज कल्दन खाँ, एक रेजीमेंट और कुछ भ्रश्वारोहियोंँ सहित, 

बन्नेमीर की सहायता के लिए भेजे गये | अल्ली खाँ ने बनन्‍्नेमीर को बरेली 

घापस कर दिया तथा स्वयं हलद्वानी और काठगोदाम गये। नैनीताल से 
अंग्रेजों द्वारा भेजी हुई एक सैनिक टुकडी से उनका मुकाबला हुआ। अन्त 
में उनकी पराजय हुई । जब खान बहादुर को ज्ञात हुआ कि बरेली से नैनीताल 
पर आक्रमण करने की सूचना भेजी जा चुकी है तो उन्होंने यह आदेश 
दिया किजो ध्यक्ति अग्रेजी लिख या पढ़ लेता हो उसको बन्द कर 
दिया जाय । अतः ऐसे व्यक्ति पकड़ बन्द कर दिये गये। वे दो दिन बन्द रहने के 
डपरान्त मुक्क कर दिये गये । बंगालियों को शीघ्र ही नगर छोढ़ देने का 
आदेश हुआ। 
नेनीताल पर द्वितीय आक्रमण 

खान बहादुर ने नेनीताल्न पर पुन आक्रमण करने के लिए गुलाम 
हैदर खॉ को, तीन तोपों तथा बहुत बड़ी अश्वारोहियों तथा पढातियों की 
टुकड़ी के साथ बहेढ़ी भेजा | यहाँ इसकी भेंट फ़ज्लहक से हुई । वह पीली- 
भीत से बढ़ी पल्षटन लाये थे | बहेडी में कुछ दिन रहने के उपरान्त उन्हतिं 
बँदी को अस्थान किया तथा बंदी पहुँच गये। बंदी से क्रान्तिकारी सेना 
ने रात्रि में नैनीताल की ओर आक्रमण हेतु अस्थान किया। कुछ दूर जॉने 
के बाद उन पर अंग्रेजी सेना ने नैनीताल की ओर से गोलियों की वर्षा को 





१. निरेटिव आव दि स्यूटिनी--रुद्ेलखण्ड तेन्न--वरेली 
नेरेटिव--४० १०। 
२ चही--४० १० । 
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इस कारण क्रान्तिफारी सेना को लौटना पठा | फज्लहक बरेली वापस चले 
गये तथा अलीखों बहेड़ी मे रुक गये ।” 
नेनींताल पर ती रा आक्रमण 

मुहम्मद अ्रली की अध्यक्षता में खान बद्ादुर ने नैनीताल पर आक्रमण 
फरने के लिए तीसरी बार सेना भेजी। यह सेना पहले वूँ दी गयी किर चुरपुठ्ा 
पहुँची । वहीं श्रग्नेजी सेना से इसकी टक्कर हुई । ३ फरवरी १८५८ ६० को 
सान बहादुर की सेना पराजित हुईं तथा मुहस्मद अली ने वीरगति पाई ) 
इस पराजय से खान बहादुर बहुत क्रोधित हुए तथा भागे हुए सैनिकों को 
उन्होंने फटकारा । इसके याद उन्होंने नेनीताल पर आक्रमण करने 'हला 
विचार छोड दिया । अत्रब वह नेनीताल की ओर से बरेली पर अग्रेर्जों के 
आक्रमण को रोकने का प्रयत्न करने लगे। इसी ध्येय से उन्होंने गौस 
मुहम्मद को कुद्द श्रादमभियों तथा तोपों के साथ महमूठ अली खाँ की 
सहायता के लिए बहेंढ़ी भेजा | गौस मुहम्मद तथा महमूद अली खाँ अपनी 
सेना के साथ मई १८९८ ६० तक बहेडो में रहे | मई १८५८ ई० में जब 
रुदेलखण्ड अग्नेजों के पूर्ण अधिकार में श्रा गया तो गौस मुहम्मद आदि 
बहेड़ी से श्रवघ की ओर चले गये। खान बहादुर खॉ ने जब गौस मुहम्मद 
को वबहेढदी भेजा था, उसी समय उन्होंने सुना कि अ्ल्मोडा की और से 
श्रग्नेज आक्रमण करने वाले हूँ अत उन्होंने फज्लहक को कुछ तोपें तथा 
पदातियों और श्रश्वारोहियों के साथ बरुमदेव भेजा । 
फीरोजशाह वरेली में 

नेनीताल पर खान बहादुर खा के दूसरे आक्रमण के उपरान्त मुगल शासक 
बद्ादुर शाह के पुत्र फीरोजशाह बरेली में श्रथम बार आये। उनके साथ 
थोड़े से सैनिक थे । यहाँ तीन दिन रुकने के उपरान्त वे लखनऊ चले 
गये । लखनऊ के पतन के पश्चात्‌ फीरोजशाह पुन बरेली ल्लौट आये | इस 
समय उनके साथ लगभग १००० सैनिक थे। बरेली में कुछ दिन रहने के 
उपरान्त वह सम्भल होते हुए मुरादाबाद चले गये। यहाॉ उन्होंने नवाब 


) "नेरेटिव आव दि स्यूटिनी'--रुद्लेलखएड दोत्र--वरेली नैरे- 
टिच--४० १३ । 

२ वही--ए० १९६। 

३ वहीं--ए० १३॥। 


१४६ सघपकालीन नेताओं की जीवसियाँ 


रामपुर की सेना पर शआ्रक्रमण किया तथा मुरादाबाद पर अ्रपना अधिकार 
कर लिया जो केवल एक ही दिन रद पाया । दूसरे दिन रामपुर से भेजी हुई 
एक टुकढ़ी ने उन पर श्राक्रमण किया अतः वह बरेल्ली फिर चल्ले गये । बरेली 
से वह खान बहादुर खाँ के साथ अबघ पहुंचे । 
फीरोजशाह का घोष णा-पन्र 

जिस समय फीरोजशाह बरेली में थे उस समय बरेली में नाना साहब 
तथा अन्य क्रान्तिकारी नेता भी उपस्थित थे । फीरोजशाह के १७ फरवरी 
१८५८ के महत्त्वपूर्ण घोषणा-पत्र की, जिसको खान बहादुर खॉँ ने बहादुरी 
प्रेस में सैयिद कुतुब शाह द्वारा जो बरेली गवनमेंद कालेज में अध्यापक 
थे, प्रकाशित करवाया था, प्रतिलिपियाँ रुद्देंलखण्ड भर में बेंटवादी 
गयी । इस घोषणा-पत्र में खुले खुले शब्दों में कहा गया था कि अवध के 
क्रान्तिकारी सैनिक नवाब अवध के अधीन रहें, रुहे लखण्ड के नवाब खान 
बहादुर खॉ के नेतृत्व में रहें तथा शेष फीरोजशाह के साथ हो जाएँ ।ँ 
सिक्‍खों से सहायता की प्रार्थना 

खान बहादुर खाँ सिक्‍खों को भी अपनी ओर मिलाकर अपनी शर्ट 
को दृढ़ करना चाहते थे। इस कारण ६ फरवरी १८५८ ई० को उन्होंने 
तथा उनकी अंतरंग सभा ने पटियाला के राजा तथा कश्मीर के महाराजा 
गुलाबासह के पास दूत भेजना निश्चय किया। इच राजाओं से अंग्रेजों के 
विरुद्ध सहायता लेने का विचार था। ७ फरवरी को एक महंत जी अमुहंय 
उपहारों के साथ इन राजाओं के पास बरेली से भेजे गये । 


लखनऊ से अंग्रेजों की पराज़य का समाचार 


जनवरी १झ५८ ६० के अंत में एक सवार बरेली पहुँचा। वह लखनऊ 
से एक पत्र लाया था जिसमें अंग्रेजों की सेना, जो अधान सेनापति की 





3५. नैरेटिव आव दि स्यूटिनी--रुद्वेलखण्ड ज्ेत्र-- बरेली 
नैरेटिय, ४० १६। 

२. 'स्यूदिनी इन ईस्ट इंडीज', पालियामेट्री पपन्रो का संग्रह, स्स्या 
११, ए० १३२--संलग्न पत्र संख्या २, इलाहाबाद दिनांक ७ अमल [श८। 

३. ब्सट्रेक्ट, एन० डब्लू० पी० नैरेटिव-फारेन, 3८५८५ साप्ताहिक 
विवरण २८ मार्च १८४८८ ई०, सहेलखणड ज्षेत्र । 


हवाव खान बदा हर या 4५5 


प्रध्यच्ता में थी, की पराजय का ससाचार था। यह सूचना यरेली नगर से 
फ्ेत्ा ठी गयी । 


भाता साहव का पत्र 

कुछ्ठ दिन उपरान्त पान बहादुर साँ के पास नाना साइय दमा पड प्र 
श्राया जिममें उन्होंने लिखा था कि वे रूपरिवार बरेली पहुंच रहे है 5 
उनके ढहरने का प्रवन्ध कर दिया जावे । 


ताना साहब रुहेलसरड में 

नाना साहब ने फरवरी $८»८ ६० में गगा पार ऊरड इउ्ली 
गिवराजपुर द्योडकर, शिवली तथा सिकन्दरा की ओर प्रस्थान हा । 
क्रान्तिकारी सेना ने स्हेलखड तथा गगा के ऊपरी भाग हो सुरह्ा उसने ६ 
उद््य से फ्तेहगढ़ से कानपुर तक गगा नदी के सभी बादों पर नाउ-3८ 
हे था। १६ फरवरी १८४८ ६० को नाना साहब सटेलनढ़ हा श्राफ ज़्ने 
हुए बताये गये।' १३ मार्च ८४८ ई० को चह लगनग १५० हो शे-- 
पदाति अबवा अश्वारोही-संह्वित शाहजहाँपुर पहुँच दे | या 
क्रान्तिकारी दल भी उसके साथ मिल गये। १६ गई का दाना 
अपने दल सहित रास गगा को पार किया तथा ऋयग 
ढाला। २३ मार्च को वह सपरिवार बरेली पहुँचे। 
खान बहादुर को पहले हीं मिल गया था अत्त, 
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भंदत मे उनके रहने का प्रवन्ध कर दया गया 


द्ान्नि हातगा साधा 





दब वि 
न्न्रे ब्र्द दर म्यूरि न « 
३ नेंरेटिव ऑ दि । देहलेछुकक सेचर--चर्टेस 


नेरेटिय--४8० १४ । 


१४८ सघर्षकाज्ञीन नेताओं की जीवनियाँ 


का अधान नायकत्व भी नाना साहब को देने की इच्छा प्रकट की। नाना 
साहब ने यद तो स्वीकार न क्रिया परन्तु सान बहादुर को अपना पूर्ण सह- 
योग दिया । यहाँ नाना साहब ने गो-वध रोकने का प्रयत्न किया तथा 
हिन्दुओ से कहा कि अ्ग्रेजों के विरुऋ, मुसलमानों का हाथ बदाना तुम्हारा 
कत्तव्य है।' नाना साहब के बरेली पहुँचते ही क्रान्ति के अग्रगण्य नेता 
वहाँ जमा हुए | वलीदाठ खां के पुत्र इस्माइल खो को फतेहगढ़ जीतने का 
कार्य सोपा गया और उनके साथ फीरोजशाह शाहजादे ने निचल्ले दोआब 
में युद्ध का भार सँभाला | फीरोजशाह का १७ फरवरी १८५८ का महत्वपूर्ण 
घोषणा-पत्र भी इसी समय रुहेलखण्ड में वितरित कराया गया था। कहा 
जाता है कि नाना साहब अपना परिवार छोद कर मोहसिन अली की 
सहायता के लिए अलीगंज गये। जब अग्नमेजों का प्रधान सेनापति 
जलालाबाद पहुँचा तो नाना साहब एक टुकड़ी का नेतृत्व करके उसका 
विरोध करने वहाँ गये । वहाँ से बह बीसलपुर गये, फिर अवध चले गये। 


नवाब रामपुर से सम्बन्ध 


सन्‌ १८९७ के स्वतन्त्रता-संग्राम में रामपुर के नवाब भी अन्य राजाओं 
की भाँति दोहरी चाल चलते थे। उस समय नवाब यूसुफअली खा रामपुर 
के नवाब थे। भ्रंत्यक्ष में तो वह श्रग्नेजों के परम मित्र ये। परन्तु परोक्ष रूप 
से वह क्रान्तिकारियों से मिले रहते थे तथा उनकी हर प्रकार से सहायता 
करते थे। एलेक्जेंडर ने अपने ८ दिसम्बर १८९७ ई० के एक पत्र में, जो उसने 
नैनीताल से लिखा था, रामपुर की सेना के बारे में, जो अग्नेजों की ओर से 
क्रान्तिकारियों से लद रही थी, संदेह प्रकट किया है। रामपुर के नवाव ने 
भी उसे लिखा था कि वह (नवाब) अपने सैनिकों को क्रान्तिकारियों के विरुद 
लडने की आज्ञा दे देते परन्तु इससे खान बहादुर खाँ का प्रध्यक्ष विरोध 





3. 'नैरेटिव आब दि स्यूटिनी'-रुहेलखण्ड क्षित्र-वरलों 
मैरेटिव, ए० १३६ । 

२ ऐब्सरैक्ट एन० डब्लू० पी० नैरेटिव, फारेन--१८४८ा 
साप्ताहिक विवरण २८ मार्च १मश८ इ० रुहेलखण्ड छोन्र । 

३ ऐेब्सट्रक्ट एून० डब्लू० पी० नैरेटिव फारेन-- १८४८ तीती- 
हिक विवरण, २० सार्च १८४८ ई० रुदेलखढ छेत्र | ६ 


नवाब खान बहादुर साँ १३६ 


प्रकट होता । सान बहादुर खाँ की सेना उनकी (नवाब) सेना से कही 
शक्तिशाली थी । इसी का वहाना लेकर वह रामपुर पर आक्रमण कर देते । 
सत्तेप में नवाव रामपुर ने लिखा कि बिना अग्रेजी सेना की सहायता के 
वह खान वहादुर के विरुद्ध अपनी सेना नहीं भेज सकते । ) इससे पता चलता 
है फि नवाव रामपुर गुप्त रूप से क्रान्तिकारियों के सहायक थे । 
खान वहादुर खाँ सम्पूर्ण रहेलखएड के निशंक शासक-इससे 
अग्रजों को भय 

१८९७ के अन्त तक खान बहादुर खा ने सम्पूर्ण रुहेलखड पर अपना 
अधिकार जमा लिया था तथा उस जछ्ञ त्र में नि शक शासन कर रहे थे । वह 
दांन्र सुरक्षित था। अ्ग्रेज आसानी से उस पर आक्रमण नही कर सकते थे। 
८ दिसम्बर १८९७ #० को एलेक्जेडर ने नेनीताल से एक पत्र में लिखा था 
कि खान बहादुर खाँ की एक वहुत वदी सेना बरेली से हलद्वानी जाने वाली 
सद॒क के मन्‍य में बुन्दिया नासक स्थान पर तथा उसके आसपास के स्थार्नों पर 
अधिकार जमाये है । इस सेना की सख्या का ठीक अनुमान नहीं लगाया 
जा सका। कुछु लोग उनकी सख्या ४००० तथा उन्तके साथ ढो तोप बतलाते 
थे। कुछ उनका अनुमान८,००० से १०,००० तक लगाते थे। एलेक्जेंडर का 
स्वयं का अनुमान था कि खात्न बहादुर खा की इस सेना की सझ्या ४,००० 
या ९,००० थी तथा उनके पास दो तोप थी। इस प्रकार रुह्देलखढ छेन्र में 
खान वहादुर खाँ श्रपना अधिकार जमाये थे | इससे अग्नेजों की शाक्ति को 
भारी धक्का पहुँचा | अगश्नेज रुहेलखड को अपने अधिकार में लाने के विषय 
पर विचार करने लगे। 
रुहेलखड पर आक्रमण के विषय पर कॉलिन तथा कैनिंग में मतभेद 

रहे लखणड पर आक्रमण करने के विषय पर कॉलिन तथा कैनिंग में 





) 'स्यूटिनी इन ईस्ट इडीज--सलग्न पत्र ७६ सख्या २ में ए० 
६९ पेरा ६। 

२ क्यूटदिनी इन इस्ट इन्डीज-वरेली क्षेत्र, सलग्न पत्र ७६, 
सख्या २ में, ए० ६५, पैरा १। एल्रेक्नेडर का आफिशियेटिंग सचिव एन० 
डब्लू० पी० के नाम नेनीताल से ८ दिसम्बर १८९७ का पत्र । 

३. 'स्यूटिनी इन इस्ट इडील“--बरेली क्षेत्र--सलगन पत्र ७६ सख्या 
में ४० ६४ पेंरा २, एलेक्जेंडर का आफिशियेटिंग सचिव एन० इब्लू० पी० 
नाम 


र्‌ 
के नाम नैनीताल से ८ ठिसम्बर १८५७ का पत्र । 


१६० संघकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


बढा मतभेद था जेसा कि उनके पत्रों से ज्ञात होता है। २० दिसम्बर १८४९७ 
को कैनिग ने कॉलिन को लिखा कि पहले अवध पर अधिकार करना चाहिए 
क्योंकि क्रान्तिकारी जितना अवध में संगठित हैं उतना अन्य किसी स्थान 
पर नहीं । परन्तु कॉलिन, शीतकाल के तीन माह में रुहे लखंड के क्रा न्तिका रियो 
की शक्कि को घटाना चाहता था। उसका विचार था कि बिना रुहदेलखंड के 
क्रान्तिकारियों को दबाये ग्रेंड ट्रक रोड तथा नैनीताल में अंग्रेजों की सुरक्षा 
नह्ठी हो सकती थी ।* 


२४ मार्च १८५८ ई० को कॉलिन ने कैनिंग को लिखा कि रुहेलखड 
पर आक्रमण बसत तक के लिए स्थगित कर दिया जावे तथा इस बीच 
अवध पर अधिकार कर लिया जावे । परन्तु अब केनिंग रुहेलखड पर 
आक्रमण करने के पक्त में था। उसका कहना था कि रुहेलखंड के हिन्दू, जो 
अंग्रेजों के मित्र हैं, खान बहादुर खाँ के शासन से परेशान हैं। वे अंग्रेजी शासन 
के पत्त में हैं। इस कारण यदि अग्रेजों द्वारा उनकी सहायता करने में देर हुई 
तो सम्भव है कि वे अग्रेजों के शत्रु बन जावे। कॉलिन, कैनिंग के मत से सहमत 
न होते हुए भी उसके कहने के श्रनुसार रुहेलखंड पर आक्रमण करते की 
योजना बनाने लगा | उसने यह निश्चय किया कि तीन दुकड़ियाँ वालपोल, 
पंची तथा जोन्स की अध्यक्षता में दक्षिण-पूव, दक्षिण-पश्चिस, तथा उत्तर- 
पश्चिम से रुहेलखड पर झ्राक्रमण कर तथा क्रान्तिकारियों को बरेली तक 
भगा दे जहाँ उनको पूर्ण रूप से परास्त किया जा सके, और चौथी दुकडी 
सीटन की श्रध्यक्षता में इन तीर्नो टुकाडियों की सहायता करे। 

अप्रैल १८५८ ई० में रुहेलखंड से तीन बलवान क्रान्तिकारी दलों ने” 
अंग्रेजों पर आक्रमण करने की घमकी दी । सीदन सतक था। वह क्रास्ति- 
कारियों के मध्य दल के विरुद, जो कॉकर के निकट के गाँवों में फैला हुआ 
था, चला तथा उन पर विजय पायी ।_ 


७ अप्रेल १८५८ ई० को वालपोल ने लखनऊ से एक शक्तिशाली सेना 


3. थी० आरण० होम्स : 'हिस्ट्री आव दि इन्डियन स्यूदिनीं “7 
पृ० ४७३१। 

२. वही--ए० $२४। 

३, थी० आर० होस्स : 'हिस्ट्री आव दि इन्डियन म्यूटिनी 77 
पु० <२९। 


नवात्र खान बहादुर खाँ १९१ 


के साथ रुह्देलखड की ओर प्रस्थान किया | गया तथा रासमगगा को पार 
करके उसने रुह्दे लखड में प्रवेश किया ।' 


उधर रुहेलखड में क्रान्तिकारी सैनिक अपनी पूरी शक्ति से अप्रेजो का 
मुकाबला करने को तेयार बठे थे । २४ अप्रेल १८९८ के तार से, जो डैनियल 
ने पटियाली से ग्योर के पास भेजा था, ज्ञात होता हैं कि उस समय खान 
बढ्ादुर खाँ बदायूं से लौटकर एटा के निकट बहुत से लोगों को एकत्रित 
कर रहे थे। इससे ग्रेंड ट्रक रोड सुरक्षित नहीं थी | इस तार में डेनियल ने 
क्रान्तिकारियों का मुकाबला करने के लिए सैनिक सहायता माँगी थी। 
सिरसी तथा अ्रत्नीगज में भी क्रान्तिकारी दुल्म डपस्थित थे। सिरसी में 
क्रान्तिकारियों पर वालपोल ने आक्रमण भी किया था। 


१७ अ्रप्रेल १८५८ को कॉलिन ने सखनऊ से रुहेलसड की ओर प्रस्थान 
किया । वह इनीमग्ी में वालपोल से २७ अग्नेल की रात्रि को मित्न गया। 
३० अ्रप्रेल को उसने पेनी की झत्यु का समाचार सुना। पेनी युद्ध में 
क्रान्तिकारियों द्वारा मारा गया था । ३ मई को कॉलिन उस टुकड़ी से मिल 
गया जो पेनी की अध्यक्षता में थी तथा दूसरे दिन उसने बरेली की ओर 
प्रस्थान किया । 


खान बहादुर ने पहले यह सोचा कि उन मार्गो पर, जो शाहजहॉपुर, 
मुराठाबाद तथा बदायूं से आते थे, अग्रेजजों का मुकाबला करने के लिए 
नाकाबदी कर ली जाये तथा वहाँ सेना की टुकड़ियाँ भेज दी जावें, परन्तु 
बाद में यह निश्चित हुआ कि सम्पूर्ण शक्ति से बरेली ही में अग्नेजों का 
मुकाबला किया जावे ।* 





3. टी० आर० होस्स : “हिस्ट्री आव दि इन्डियन स्यूटिनी', 
पृ० ४२६। 

२ क्यूटिनी इन इस्ट इडीज', सलग्न पत्र २२, सख्या १४ में, 
पृ० १९४३ । 

३ वही सलग्न पत्र ११, सख्या १४ में, ए० १४०। 

४ टी० आर० होम्स * हिस्ट्री आव दि इन्डियन स्‍्यूटिनी', 
पृ० <२६। 

£ "नैरेटिव आव दि स्यूटिनी'-रुहेलखण्ड क्षेत्र-वरेली नैरेटिव, 
7० १६॥ 


१३२ सघपकालीन नेताओं की जीवनियाँ 
बरेली का युद्ध 


४ मई १८५८ ई० को खान बहादुर खाँ ने अपने सैनिकों को एकत्रित 
किया तथा सायकाल नकटठिया नदी को पार करके एक स्थान पर अंग्रेजों 
का मुकाबला करने के लिए डट गये। उस स्थान पर ठीक प्रकार से तोप 
लगा दी गयी । < जून को कॉलिन की सेना पुल के निकट आ गयी । खान 
बहादुर की सेना ने उस पर तोर्पो से आक्रमण किया। युद्ध होता रहा। 
अंग्रेजी सेना आगे बढने का प्रयत्न करने लगी । 


गाजियों का अग्नेजों पर श्राक्रमणु-हसी बीच अधिक सख्या में 
गाजी लोग, सिरों में हरे साफे बॉघे तथा अपनी-अपनी तलवार हाथों में लिये 
उस स्थान की ओर आते हुए दिखलाई दिये । वे 'दीन दीन” के नारे लगा रहे 
थे । उनको देखकर अग्नेजी सेना आश्चयं-चकित हो गयी। इन गाजियों ने 
अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया तथा उज्को बुरी तरह परास्त क्र दिया। 
अंग्रेजी सेना के सैनिकों ने भागकर अपनी जान बचाई।' इन ग़ाज़ियों ने 
बालपोल तथा कैमरन को घायल कर दिया। 


बरेली का पतन-६ मई १८५८ ई० को कॉलिन की सेना ने पुन' 
क्रान्तिकारी सेना पर आक्रमण किया । इसी दिन एक अग्नेजी टुकड़ी मुरादा- 
बाद से बरेली पहुंची । क्रान्तिकारी सैनिकों ने अंग्रेजी सेना से डटकर युद्ध 
किया ।_ अन्त मे क्रान्तिकारी सेना अपना घैय खो बेठी । उनके नेता बरेली 
छोडकर अन्य स्थानों को चलते गये। क्रान्तिकारियों को हतोत्साहित देखकर 
अंग्रेजी सेना छावनी की ओर बढ़ने ल्वगी | कॉलिन को पता चला कि खान 
बहादुर खाँ अपने सहायकों तथा श्रन्य क्रान्तिकारी नेताओं सहित बरेली 
से चले गये ।' 


4 ठी० आर० होम्स 'हिस्ट्रो आव दि इन्डियन स्यूटदिनी-- 
पृ० €२७। 

२ रसेल - माई डायरी इन इन्डिया---४० २४७। 

२. नैरेटिव आव दि स्यूटिनी'--रुहेलखरड दोच--वरेली नैरेटिव, 
पु० १६ । 

४ टी० आर० होम्स : “हिस्ट्री आव दि इन्डियन स्यूटिनोी 
पृ० श्श्८ । ' 


नवाब खान वहादुर खाँ १८३ 


७ मई सन्‌ १८९८ ६० को वरेली श्रग्रे्जो के पूर्ण अधिकार में आ गया है 
खान वहादुर का वरेली से वचकर चले जाना 

४ मई १८५८ को सायकाल खान बहादुर खॉ एक छोटी सी सेना लेकर 
पीलीभीत की ओर बरेली से चल दिये। उनके साथ उनके सहायक तथा 
अन्य क्रान्तिकारी नेता, जो उस समय बरेली में उपस्थित थे, भी गये | इन 
नेताओं में एक, नजीवावाद के महमृद खाँ भी थे जो अग्रेल्न में बरेली 
था गये थे | पीलीभीत से खान बहादुर खाँ अपने सहायकों तथा अन्य 
नेताओं सहित अवध चले गये । चाढ्स वाल के अनुसार शाहजादे फी रोज- 
शाह ने बरेली को खान वहादुर खाँ से पहले छोड़ दिया था। खान बहादुर 
खाँ कुद्द मुग्य नेताओं के साथ वहाँ अग्नेजों का मुकाबला करते रहे और 
अत में वे लोग भी बरेली से चलते गये ।* 

अवध पहुँचने के उपरान्त खान बहादुर खाँ छिपे-छिपे घूमते रहे । वह 
अवव की बेगम तथा अन्य क्रान्तिकारियों के साथ, जिनकी सख्या £& के 
लगभग थी, नंपाल का तराइ मे घूमते रहे । अत मे नंपाल के राणा जग- 
बहादुर द्वारा बन्ठी बनाये गये। मम्म्‌ खाँ भी वन्‍्दी बना लिये गये थे । ये 


$ (थअ) 'नैरेटिव आव दि म्यूटिनी--रुहेलखणड क्षेत्र, बरेली 

नेरेटिव, ए० १६। 

(व) टी०आर० दोम्स 'हिस्ट्री आव दि इन्डियन स्यूटिनी', 
पृ० €र२८। 

(स) चादले वाल : 'हिस्ट्री आब दि इन्डियन स्यूडिनी! 
द्वितोय भाग, ए० ३३० तथा ३३२ । 

'मैरेटिव आव दि म्यूटिनी-रुदेलखणड क्षेत्र-वरेली नेरेटिव, 

पू० १६। 

३ चादले वाल 'हिस्ट्री आव दि इन्डियन स्यूटिनी', दूसरा 
साग, पए० श२८। 

४ ६ फरवरी १८९६ की वीरभजन माँझी द्वारा भेजी गयी लिस्ट का 
क्वैप्टेन सी० एच० वार्यस द्वारा अनुवाद, फारेन पोलिटिकल कनसल्टेशन्‌स, 
३० दिसम्वर १८९३-सख्या <३७। 

< विगेडियर होल्डिच द्वारा चीफ आव दि स्टाफ हेड क्वार्ट्स को 
प्रेषित तार, दिनाक £ दिसम्बर १८९६, फारेन पोलिटिकल कनसब्टेशनूस, 
३० दिसम्वर १८९६, सख्या ४८८॥। 


नवाब खान वहादुर याँ १३४३ 


७ सई सन्‌ १८९४८ ई० को बरेली अग्रेजों के पूर्ण अविकार में आरा गया।' 
खान वहादुर का बरेली से वचकर चले जाना 

५ मई १८४८ को सायंकाल खान वहादुर खाँ एक छोटी सी सेना लेकर 
पीलीभीत की ओर बरेली से चल दिये । उनके साथ उनके सहायक तथा 
अन्य ऋष्तिकारी नेता, जो उस समय बरेली सें उपस्थित थे, भी गये । इन 
नेताओं में एक, नजीबाबाद के महमूद खाँ भी थे जो अग्नेल में बरेली 
आ गये थे । पीलीभीत से खान बहादुर खॉ अपने सहायकों तथा अन्य 
नेताओं सहित अवध चले गये । चारल्स वाल के अनुसार शाहजादे फीरोज- 
शाद ने बरेली को सान वहादुर खाँ से पहले छोड दिया था। स्ान वहादुर 
खाँ कुछ मुग्य नेताओं के साथ वहाँ अग्नेजो का मुकाबला करते रहे और 
अत में वे लोग भी बरेली से उत्ते गये ।* 

अवध पहुचने के उपरान्त खान बहादुर खाँ छिपे-द्विपे घृमते रहे । वह 
अवबव की बेगम तथा अन्य क्रान्तिकारियों के साथ, जिनकी संरया <« के 
लगभग थी, नेपाल की तराई में वृमते रहे । अंत में नेपाल के राणा जग- 
बहादुर द्वारा बन्‍्दी बनाये गये ।' मम्म्‌ सां भी बन्‍्दी बना लिये गये थे। ये 


३ (अर) “नेरेटिव आवब दि स्यूटिनी'--रुद्लेलखएड क्षेत्र, वरेली 
नैरेटिय, ४० १६। 
(व) टी० आर० दोम्स ' हिस्टो आव दि इन्डियन स्यूटिनी', 
पृ० €र८ । 
(स) चादले वाल “हिस्द्री आब दि इन्डियन स्यूटिनी', 
द्वितोय भाग, ए० ३३० तथा ३३२ ॥ 

२ "नैटेटिव आव दि म्यूटिनी-रुद्देलखएड क्षेत्र-वरेली नेंरेटिव, 
पु० १६। 

३ चादले वाल “द्विस्द्री आव दि इन्डियन स्यूटिनी', दूसरा 
भाग, ४० इर८ । 

४ ६ फरवरी १८९६ की बीरनजन माँझदी द्वारा भेजी गयी लिस्ट का 
ऊैप्टेन सी० एच० वायंस द्वारा अनुवाद, फारेन पोलिटिछझत कनसल्टेशन्‌स, 
३० दिसम्बर १८४६६--सख्या <३७। 

५ पिगेडियर होल्डिच द्वारा चीफ आव दि स्टाफ देंठ क्वाटस को 
प्रेष्टित तार, दिनाक & दिसस्वर १८२६, फारेन पोलिटिकल कनसक्‍्टेशन्‌स, 
० दिसम्बर $म<६, सरया 3<८) 


१६४ संघर्पकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


दोनों बन्दी लखनऊ जेल भेजे गये । १४ दिसम्बर सन्‌ १८९६ ई० को ये 
दोनों बन्दी गोंडा से गुजरे थे ।। कुछ दिन खान बहादुर लखनऊ जेल में 
रहे परतु जब यह निश्चय हुआ कि उनका मुकदमा बरेली में ही किया 
जाय तो उनको बन्‍्दी के रूप में बरेली ले जाया गया । वह १ जनवरी सन्‌ 
१८६० ई० को वरेली पहुँचे । ३ फरवरी १८६० ई० को इनका मुकदमा 
बरेली में प्रारम्भ हुआ । २४ मार्च १८५६० ई० को खान बहादुर खाँ को 
बरेली में कोतवाली के द्वार पर फॉसी दी गयी ।* 

कैसरुत्तवारीख के लेखक सेयिद्‌ कमालुद्दीन ने खान बहादुर के बंदी बनाये 
जाने तथा उनकी फॉसी के विषय में लिखा है कि वे किसी पर्वत के जगल 
में १५ आदर्सियों सहित छिपे थे। किसी गुप्तचर ने सूचना दे दी । वे जंग- 
बहादुर के पास लाये गये । उनसे हत्याकांड के विषय में प्रश्न किया गया 
ओर उनको सांत्वना दी गयी । हेवल साहब के सुपुर्द कर दिये गये। खान 
बहादुर ने आत्महत्या करनी चाहीं। साहव ने कहा कि “हमने तुम्हें शरण 
दी है तुम संतुष्ट रहो ।' जब लखनऊ में मुकदमा चला तो कनल बयरो साहब ने 





१. कमिश्नर बहराइच द्वारा बीडन को प्रेषित तार दिनाक 
२०-१०-१८४४६--फा रेन पोलिटिकल कनसल्टेशनूस, ३० दिसरबर १८२६५ 
संख्या ७६१ । 

२ लखनऊ से १७ दिसम्बर १८३६ को केप्टेन चेम्बरल्लेन द्वारा प्रेषित 
तार फारेन पोलिटिकल कनसल्टेशनूस, ३० दिसम्बर १८९६९, संख्या ४३० । 

३ एक डदूः इस्तलिखित डायरी, जो खान बहादुर खॉके एक सम्बन्धी 
श्री साबिर अली खा के पास बरेली में अब भी है, के एष्ठ ९७ में लिखा है;-- 

“यकुम जनवरी १८६० ई० ३ जमादी उस्सानी १३७६ हिजरी २३ 
पूस १२६७ यकशंबा--खान बहादुर खॉ दर सरकार गिरफ्तार शुद्रा 
दर बरेली रसीदंद ।”? 

४. वही--४७० ४७ में ्लिखा हैः-- 

“यकुम फरवरी १८६० ई० ८ रजब १२७६ हिजरी २४ माघ ११६५ 
चहारशंबा--को् खान बहादुर खॉ साहब शुरू गरदीद।” 

४. वही--४० ४७ में लिखा है;-- 

“२४ सार्च सन्‌ १८६० ० यकुम रमजान १२७६ हिजरी--१७ चेत 
१२६७ शंवा--नवाब खान बहादुर खॉ पेशे दरवाजये कोतवाली फाँसी 
याफद॑ंद ।!! 





१९६ सघर्पकालीन नेताश्ों की जीवनियाँ 


के मुख्य नेतायऊं में करना अनुचित न होगा । उनका सबसे अ्रधिक श्रेय 
इसमें है कि उन्होंने एक क्रान्तिकारी स्वतंत्र शासन की स्थापना की तथा लगभग 
एक वर्ष तक शासन करते रहे । उन्होंने अपने शासनकाल में जनता का पूर्ण 
सहयोग प्राप्त करने का भरसक ग्रयत्ञ किया उनके अधिकारियों की सूची 
से पता चलता है कि उसमें हिन्दू तथा मुसलमान दोनों को विना किसी 
भेदभाव के सेवाएँ प्रद्यन की जाती थीं। ठाकुरों को उनके अ्रति सन्देह हो 
ज्ञाता थाऔर ऐसी अवध्था में, जब कि अंग्रेज गुप्तचर सम्रस्त देश में फेल्न 
थे, यह बात आ्राश्वयंजनक नहीं थी कि ठाकुरों को खान बहादुर के विरुद्ध 
भडकाया जाता। किन्तु खान बहादुर ने अंग्रेजों के इस श्रयत्न को भी 
असफल बनाने के लिए दढ़ताएूवंक मोर्चा लिया। उन्होंने एक घोपणा-पत्र 
जारी किया था जिसमें उन्होंने समस्त हिन्दुओ से आर्थना की थी कि वे 
झग्रेजों का विनाश करने में मुसलमानों का हाथ बटायें | इसके उपहार- 
स्वरूप अपने समस्त राज्य में गौ-वध बन्द कराने का आश्वासन भी दिया 
था। खान बहादुर का यह घोपणा-पत्र उनके घर में ८ मई को अंग्रेजों को 
सिल्ा था। 


शासक के अतिरिक्त खान बहादुर खाँ एक दत्त सेनानायक भी थे । यही 
कया कम था कि उन्होंने १६,००० क्रान्तिकारी सैनिकों को, जनरल बख्त 
खॉ की अध्यक्षता में, क्रान्तिकारियों की सहायता के लिए देहली भेजा। 
उनका सैनिक संगठन उच्च कोटि का था । वह जानते थे कि खुले मैदान में 
अंग्रेजों से युद्ध करना सम्भव नहीं । अग्नेजों की विजय से जनता को हतो- 
 ससाहित न हो जाना चाहिए। यद्यपि प्रंग्रेज सैनिक शक्ति तथा योग्यता में 
कुशल थे तो भी उनसे युद्ध करने के ल्लिए दूसरी युक्लि से कार्य किया जा 
सरूकता था । अतः खान बहादुर ने अपने सैनिकों से कहा कि वे भग्रेजों से 
सुल्लमजुहला युद्ध न करें । वे उनसे छापामार युद्ध करें, अंग्रेजी सेना की 
गति-विधि पर दृष्टि रकखें, नदी के सब घार्दों पर नाकाबन्दी करें, अग्रेर्जो 
के यातायात के साधन रोक दे, उनको रसद न पहुँचने दें, उनको 
समाचार न मिलने दें और इस प्रकार अंग्रेजों को कमी शान्त न बैठने 


3. फारेन पोलिटिकल कनसल्टेशनस--मई १८६५८, पंस्या 
७४३६-४३ । 


बाबू कुंवरासह १९६ 


उत्तरी प्रदेश के पूर्वी जिलों तक को अपना कार्यक्ष त्र दवा लिया था और 
कहा जाता है कि नाना साहव से भी इनका पत्र-व्यवहार होता था। 


रहस्यमय कॉवर्रासह 


लाना साहब तथा बहुत से अन्य क्रान्तिकारियों की भॉति इनके विपय 
में भी अग्नेजों को उस समय तक कोई पूर्ण ज्ञानन प्राप्त ओझो सका जब तक कि 
वह स्वय तलवार क्लेकर अग्नि में न फॉद पड़े । १४ जून को टेयलर, 
कमिश्नर पटना ने अग्नेजी सरकार को लिखा फ़ि बहुत-से लोगों के पत्र 
इस आशय के पाप्त हुए हैँ कि बहुत से जमीदार, विशेष रूप से बाबू 
के वरसह, विद्वोहियों के साथ हैं फ़िन्तु “मैं अपनी व्यक्विगत मित्रता 
त्तथा उनकी अपने प्रति निठा के आधार पर विश्वास से कह सकता हू फि यह 
सूचना निराधार है ।” ८ जुलाई को उसने लिखा, “बावू झवर्रासह से जो 
कुछ सम्भव होगा वे कर गे, किन्तु उनके पास कोई साधव नहीं। उन्होंने 
अनेक वार अपनी निष्ठा तथा सहानुभूति से सम्बन्धित पत्र लिखे हैँ। 
मजिस्ट्रेट ऊाहावाद ने भी केंवरासह के दिपय में व्रिटिश सरकार को लिखा, 
“कि विड्धोह के प्रारम्भ से जो सचनाय प्राप्त हो रही हूँ उनमें उनका 
हाथ बताया जाता है, फिन्तु मेरे पास इन पर विश्वास करने का कोह कारण 
नहीं । कमिश्नर को उनके निष्ठावान्‌ होने पर पूर्ण विश्वास है और मेरी 
समझ में नहीं आता कि में इन पर क्यो सन्देह करूँ ।” अन्य जिलों के 
झ्रधिकारियों को उन बाते पर विश्वास न था। ये देख रहे थे कि किस 
प्रकार सभी जमीदारों की दृष्टि छुँवरलिह पर ६ और वे उनके पदाचिह्नों पर 
चलने के लिए तैयार हैं। इस भकार कुँवरलिह की युक्ति से, केवल थोडे 
से अग्नेज़् ही भ्रस में थे। ऋान्तिकारियों की भावनायें तथा उनकी, योजनायें 
छिपी नहीं रह सकतीं। यद्यपि इँवरासह ने कमिण्नर को अपने सौजन्यपूर्ण 
च्यवह्ार से सन्तुष्टठ कर रखा था फिन्तु अन्य शाविकारी उन्हें बहुत बढ़ा 
क्रान्तिकारी समझते थे । अत कमिश्नर टेयलर णे उन्दें १६ जुलाई द्वे पूच 





$ विद्दार व उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट गजेटिय्े शाहावाद, ए४ १७। 
२. जी० डब्लू० फॉरेस्ट हिस्ट्री आब दि इंडियन स्यूटिनों! 
भाग ३, ए० ४३३॥।॥ 
३ जे० उब्लू? फ० हिुयीआव दि सोप्चाय वार इन इडिया! 


जाए ३, पृष्ठ ६८ । 


१६० सघर्पकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


श्र 


पटना वुलवाया । आरा के डिप्टी कल्लेक्टर सैयिद श्राज़मुह्दीच को उनके 
व्यवहार की निगरानी करने के लिये भेजा । अनुभवी कैवरसिंह समझ गये 
कि उनके बुलाये जाने का क्या ग्रथ है। वे ज्ञानते थे कि एक ग्रकार से उन्हें 
बन्दी बनाया जा रहा है। उन्होंने रुग्णावस्था तथा बृद्धावस्था का बहाना 
बना दिया। आपने सकलप कर लिया था कि यदि उन्हें वुल्लाया गया तो वे 
इसका विरोध करेंगे। उन्होंने पूरा सगठन इस प्रकार किया था कि उनकी 
जागीर में जो गुप्त पृूछ-ताछ करायी गयी, तो चहीं ज्ञात हुआ कि बावू 
ऋवरसिह ने विद्रोह की किसी प्रकार की कोई तेयारी नहीं की है और 
न यही पता चला कि उनकी अ्रजा किसी प्रकार अ्ग्नेजों से असतुष्ट 
है।' इस प्रकार यह अनुभवी द्वद्ध बढ़े रहस्यपूर्ण हय से सगठन करते रहे 
ओर अंग्रेज अधिकारी उनके विषय में अपना मत स्थिर न कर पाये | 
उनकी सेना में ४७०वाँ भारतीय पदातियोंँ की पल्टन के सैनिक तथा 
भोजपुर के अवकाश प्राप्त सैनिक विशेष रूप से सम्मिलित थे। 





3. पालियामेन्ट्री प्रपत्नों का संकलन--म्यूटिनी इन ईस्ट इंडीज 
नं० ५, इस्ट इन्डिया कम्पनी के संचाल्कों को बंगाल सरकार द्वारा प्रेषित 
आया, संलग्न अपत्र न॑० ३, अगस्त ३१, १८१७, प्ष्ठ श८, पैरा ६४ | 

वही : प्रष्ठ श्८, पेरा ६५। 

३, वही : पृष्ठ ३८, पेरा 8६ । 

४, पार्लियामेन्ट्री प्रपच्चों का सकलन--' म्यूटिनी इन ईस्ट इंडीज' 
नं० ४, इस्ट हृडिया कम्पनी के रुचालकों को बगाल सरकार द्वारा प्रेषित 
आख्या, सलस्न प्रपत्र 3 इन बं० २, अगस्त ८, १८९४७, एष्ठ १२, पैरा ३०। 

९, पालियामेंटी प्रपच्चों का संकलन--'म्यूटिनी इन इंस्ट इडीज 
नं० ९, इस्ट इंडिया कम्पनी के चालकों को बयाल सरकार द्वारा ग्रेषित 

आख्या, सल्लग्न प्रपद्ध न० ३, अगस्त (८२७, एृष्ठ ३८, पेरा ६७१ 

६ पालियामेंट्री प्रप्चों का सकलन--'म्यूटिनी इन ईस्ट इडीज' 
नं० ९, इस्ट हृडिया कम्पनों के सचालका को बगाल सरकार द्वारा प्र।पतत 
आया. सलग्न प्रपत्र नं० १ इन नं० ६ ; सितम्बर १२. १८६९७ इं०, एछ ९६ । 

७. पार्लियामेंटी प्रपत्नों का संकलन--'म्यूटिनी इन ईस्ट इर्डजि 
नं० २, इस्ट इंडिया कम्पनी के संचालकों को बगाल सरकार द्वारा ५ पपित 
आख्या, संलग्न प्रपत्न न० २ इन नं० ६, सितग्वर १६, १८९७, ४8 ४? 
पैरा ३६। 


बाबू दुँवरलिंद की 


पटना में ऋान्ति की तैयारियॉ-देहली में क्रान्तिकारियों का 
शासन आरम्भ दो जाने के उपरान्त देश के अन्य भागों में भी क्रान्ति की 
सचिनगारी प्रग्वल्ित होने रूगी । टेयतर बडी कडोरता से क्रान्ति के दमन का 
प्रथल करने लगा | पटना वहाबियों का वहुत बडा केन्द्र था। थे स्पष्ट रूप 
से अ्ग्रेजी शासन के विनाश का प्रयक्ष करने लगे किन्तु उनके ठमन का 
प्रयास भी अग्रेतों की ओर से उत्तनी ही व्यग्रता से होने लगा। इस नीति 
के कारण ३ जुलाई को पटना में क्रान्ति का विस्फोट हुआ [' अग्रेज इस 
क्राम्ति का ठमन कर भी न पाये थे कि २४ जुलाई १८९७ ई० को दानापुर 
में ७वीं, पवों तथा ४०वीं भारतीय पदातियों की सेनाय ऋान्ति के लिए 
उठ सदी हुईं। यह सैनिक स्थान-स्थान पर कहते थे, “वे ( अ्रेज ) हम 
लोगों के अ्ख-शख्त्र द्ीन ले रहे है । इसे रोको । साहवों को मारो हा 
ग्रग्रेज जनरल लायड ने इन विद्रोटियों को युद्ध. में परास्त कर नगर में 
शातति स्थापित की ( और सारतीय सैनिक सोन नदी पार कर आरा की 
ओर चले गये। 


कुँवरसिंद तथा आरा का युद्ध, ३० जुलाई, १८४७ ई० 


टानापुर में पराजित भारतीय पदातियों की सेना ने २७ जुलाई, 
सोमवार को श्रात.काल ८ बजे, आरा नगर में प्रवेश किया । उन्होंने 
वन्‍्दीगृद के द्वार तोंड टाले और १०० बॉन्दियों को कारागार के बन्धर्नों 





) पा्लियामेंट्ी प्रपत्चों का संकलन--्यूटिनी इन ईस्ट इडीज! 
+ | 7 + आप घह किक &६#+ 
नं० ९, इस्ट इीडिया कम्पती के सचालकी को वगाला सरकार द्वारा अपित 
शआ्रा्या, सटेग्न प्रपत्र न० > इन न० ६, सिनसस्वर 
ऐरा ३६। 

२ जी० डब्लू? फॉरेस्ट 'हिस्ट्री आव दि इंडियन स्थूटिनी! 
भाग ३, ए8 ०९५ । 

३ ज्ञो० वी० भमैतेसन 'हिस्दी आवब दि इंडियन स्वूडिनी! 
जारा ३, ४० उर२ १ 

| हिस्ती 

१ चाल्स वाल दिस्ट्री आवब दि इडियन स्यूटिती भाग २. 
पृष्ठ ३०४ । 

९. जौ? वीं? मेलेसन 'िस्ट्री आव दि इंडियन म्यूटिनी! 
नाग ३, ४४ ९०। 


48, ८२७, पृष्ठ ७०, 


३६२ संघपकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


से मुक्त करके,, खजाने पर अधिकार जमा ह्िया। उन्हें ५९००० रुपये 
प्राप हुए ।_ इवर सिंह इस शुभ अवसर से लाभ उठाने हेतु, इन भारतीय 
पदातियों से आ मिलने ।कुँबरसिह के नेतृत्व में भारतीय पदातियों तथा 
अश्वारोहियों ने बोयल्ल के वेंगले का घेरा डाल दिया। ३० जुलाई को 
अंग्रेजी सेता केंवर्रासह द्वारा युद्ध में परास्त हुई ।' गंगा नदी के तट पर 
कैप्टेन दुग्वर तथा छुँवररिंह की सेनाओं में युद्ध हुआ और कुँवर्रालिह ने 
अग्रेजी सेना पर पीछे से आक्रमण कर उसे बुरी तरह पराजित किया।* 


कैप्टेन दुन्चर का कथन है कि, “जिस समय ऊुँवर्रासह की सेना से युद्ध 
हो रहा था उस समय रात्रि के कारण हम लोग यह न पहचान पा रहे ये 
कि कौन हमारे सिपाही हैं और कौन कवरसिंह के । इस कारण 
हमारे अनेक साथी हमारे ही साथियों द्वारा मारे गये थे।”* क्रैप्टेन दुन्वर 
की झूत्यु तथा पराजय का हाल ज्ञात होते ही, मेजर विसेन्ट इर, सेना 
सहित, २ अगस्त को आरा के निकटवर्ती बीबीगज नामक ग्राम में आ गया।* 





4, जी० डब्लू० फॉरिस्ट : हिस्ट्री आव दि इस्डियन स्यूटिनी 
भाग ३, छ४ ४३० । 

२ पार्लियामेंट्री प्रपत्चों का संकलन : “ग्यूटिनी इन ईस्ट इंडीजा 
नं० ४, ईस्ट इंडिया कम्पनी के संचात्र्कों को बंगाल सरकार द्वारा प्रेषित 
आख्या सलग्न प्रपन्न नं० 3, अगस्त ३१, १८९७, एछ ३३ । 

३. वही : एछ ३२, पैरा ८ । 

४ मेरेटिव आव ईवेन्टंस १८९७-१८ बनारस, पृष्ठ १८, पैरा ८ । 

९. पार्लियामँट्री प्रप्चों का संकलन, म्यूटिनी इन ईस्ट इडीज” न० १, 
ईस्ट इडिया कम्पनी के संचालकों को बगाल सरकार द्वारा प्रेषित आख्या 
संलग्न प्रपत्र नं० ३, अगस्त ३१, १८५७, पएष्ठ ३३, पैरा १६ । 

६. यादर्स वाल : 'हिस्ट्री आब दि इंडियन स्यूटिनी! भाग २ ए४ 
९०८ । 

७ बहीं : एछ ११६। 

८ वही पृष्ठ १२४ । गा 

६ जौ० डब्लू० फॉरेस्ट : 'हिस्ट्ी आव दि इन्डियन स्यृट्धिनी 
प्ञाग ३ शृछ्ठ ४४१ | 


बाव्‌ कुँचर्रासिह १६३ 


कक, 


३ श्रगस्त »ते ढोनेा सेनाओं में युद्ध हुआ। अन्त में, मेजर इर की, एल 
इन्ट्रेन्‍ज् की सहायता के कारण वित्य हुई। छुँवरॉलह अपनी जन्मभूमि 
जगदीशपुर को बापस चलने आये। 
जगदीशपुर का युद्ध *९ अगस्त श्यश्७छ इ० 

जगद्रीशपुर के क्रान्तिफारी तथा भोजपुर के अ्रवकाशग्राप्त सॉनिक, 
दुवरासिद् को अपने मब्य में देस अत्यन्त प्रसन्न हुए और उनके नेतृत्व में, 
अ्ग्नेजो से युद्ध ररने में सलग्न हो गये । छुँवर्रासह ने यहाँ आऊर सेल्यवल 
३००० फर लिया था| इसमें १४०० ऋान्तिकारी सैनिक थे। जगदीशपुर के 
जिज्टबर्नी दिलावर नामक ग्राम में मेजर इर तथा कुंवर सह की सेनाओं मे युद्ध 
हुआ ओर अन्त में १९ अगस्त दिन के एक बजे अग्रेजी सेना ने भारतीय सैनिर्को 
को परास्त कर जगदीणपुर में अपना आदशविपत्यथ स्थापित कर ख्िया। 
अ्रप्रेजों को ऊुवरलसिद के निवासस्थान से अत्योविक श्रनाज तथा युद्ध-सम्वन्धी 
अग्य-शज्र प्राप्त हुए । कैवरसिह १० वीं पल्टन के साथ शाहाबाठ के पहाडी 
इख़ाों से लनिझछ सगठन कर सहसरास की ग्रोर आये * इसके उपरान्त वे 
अपते द्ोदे भाई अ्मरलिह के साथ रोहतास में श्रविष्ट हुए । 


१ चाहले दाल हिस्ट्री आब दि इडियन स्यूटिनी! भाग २, 
पूछ $१२॥ 
जी>वी० सैतेसन “हिस्ट्रीआब दि इडियन स्यूटिनी' भाग ३, 
पृष्ठ ६७ । 
३ पालियामन्द्री घपत्रों का सचालन, “न्यूटिनी इन ईस्ट इडीज! 


च्उ 


है हे न न ७० कक / 
न० <, इंस्ट इंडिया कम्पदी के सचालओों फो वगाल सरकार द्वारा प्रपित 


झारया सतठग्य प्रपचल जल ० २ इन न० ६, सितम्बर १६, १८४७, पृष्ठ ७० 


९ जो बी? मैलेसन हिस्द्री आव दि इंडियन स्यूटिनी! भाग 
९ पालियामन्ट्री प्रप्त का सकलन, सम्यटिनी इन ई न० 


| न [कप टी किक ० 
>>, हस्ट इटिया कम्पनी के सचालयों को बंगाल सरऊफार द्वारा 
सलरग्न प्रपत्र ग० ०, मसिवरदर १८४०५, प्रष्ठ २९ । 


पत शाख्या 


५ पालियामेन्ट्री ध्रपत्नों फा सफलत, म्यूटिनी इन इस्ट इडीज! 
हक ्ष 
न० >>, इन्द दृडपा कत्पना कर सचा लका का बगाल सरऊार द्वारा पापत थार या 
सज़रन प्रपदय न० १ इन न० ६ [सतम्वबर 4२, १5८७, पृष्ठ <६ पंरा८।॥ 


१६४ सघपपकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


कुंवरसिदद रीवॉ की ओर--सहसराम और रोहतास के पठान 
अंग्रेजों से, उनके अत्याचारों के कारण श्रत्यधिक असन्तुष्ट थे। सहसराम 
तथा रोहतास में, क्रान्ति की अभ्रग्नि अज्वत्लित कर, सोन नदी पार कर, 
कवर सिह ने रीवाँ की श्रोर कूच किया ।' 


अंग्रेजों की वबेरता चरस सीमा पर पहुँच चुकी थी। मेजर इश की 
तृष्णा कुंवरसिंह को युद्ध में परास्त कर तथा क्रान्तिकारियों को फॉसी पर 
लटका कर शान्त न हुई थी । उन्होंने जगदीशनगर को नष्ट-अष्ट कर खाक 
में मिला दिया। उन्होंने कूँवर्र नह, असर्सिद तथा दयालसिंह के विवास- 
स्थानों में आग लगा दी । केँवर्रासह द्वारा निर्मित मन्दिर को इस कारण 
से नष्ट करवा दिया कि यहाँ के ब्राह्मणों ने कुँवरसिंह को अग्रेजों के विरुद्ध 
युद्ध में सहायता दीं थी । 
कुँवर्रासह रोचाँ में 
कुँवरसिंह, रामगढ़ तथा दानापुर के विद्रोहियों को अ्रपनी और मिला, 
४००० सैनिकों सहित रीवॉ पहुँचे ।' जब कुँवरसिंह को जगदीशपुर में किये 
गये अत्याचार्रो का हाल ज्ञात हुआ तो वह अत्यधिक दु/खित हुए। मन्दिर 
के नष्ट होने की सूचना ने उन्हें किकत्तेव्यविमूढ़ कर दिया। पैये तथा 
साहस के प्रतीक के वर्रासह अब और भी पशधिक तीज गति से, रीवाँ में 


3. पालियामेन्ट्री प्रपञ्नों का संकलन, म्यूटिनी इन इस्ट इंडीज' न॑० ६, 
संल्नग्न प्रपन्न नं० ह८ए इन नं० 9 । 

२ जी० यी० मैलेसन : “हिस्ट्री आव दि इन्डियन स्यूटिनों 
भाग ३, पृष्ठ ८६ । 

३. चाह्स बाल : हिस्ट्री आय दि इन्डियनम स्थूठिनी' भाग २, 
पृष्ठ १२७ । 

४ पालियामेस्ट्री प्रपच्नों का संकलन : “म्यूटिनी इन ईस्ट इडीज व० 
४, इस्ट इंडिया कम्पनी के संचाल्कों को बगाल सरकार हारा ग्रेषित आख्ण 
संद्वग्न अपन्न नं० ३ अगस्त ३१, १८१७, प्रष्ट ३८, पैरा $२। 

९, जे० डब्लू० के० : 'हिस्द्री आच दि सीप्चाय चार इन इन्डिया 
भाग ३, एछ १४६ ॥। 

६ चाद्से वाल * 'हिस्ट्री आव दि इन्डियन म्यूटिनी भाग ९ 
पृष्ठ १२७ | 


बावू छुँवरसिंह १६९ 


फ्लान्ति ऊँ संचालन में सलग्न हो गये ।' ययद्याप रीवॉ का राजा शअ्ग्रेंजो का 
परम मित्र था किन्तु अग्रेज उस पर कुँवर्रासह का सम्बन्धी होने के कारण 
सम्देद की दष्टि रखते थे । कुवरासिह ने शाहजपुर के ठाकुरों में ऋकान्ति की 
भावना उत्पन्न कर, रीवा के जमींदारों को, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध युद्ध 
फरने को प्रोत्साहित किया । इशमत अलत्री तथा हरचन्द राज की सहायता 
से रीवाँ में क्रान्ति की अग्नि प्रज्वीलत कर, कझुवर्रासिह उत्तर भदेश के पूर्वी 
जिलों की और अग्रसर हुए । 
फछॉवर्रालह दादा में, २६ लितम्वर १८५७ 

२६ सितम्बर को केवर्रासह २००० सैनिर्कों सहित वादा पहुँचे । बॉढा 
के नवाव ने आपका विशेष स्वागत तथा सत्मार किया। चगरवासियों ने, 
इुँवर्रातद को सैनिक एकत्र करने में हर तरह की सहायता प्रदान की । अवध 
से अनेक '्रश्न-शत्र सहित सैनिक बाँदा आये और कुँवर्रासद के नेतृत्व में 
क्रान्ति करने के उयोग में सज्ञग्न हो गये।* 
जुँवर्रासिद्र कानपुर में, नवमस्वर १८४५७ 

ग्वालियर के क्रान्निकारियों के जालौन में आने के पूर्व, कुँवरासिह 
अफ्तूपर को ४० वीं भारतीय पदातियों के साथ, वाँदा होते हुए काढपी 
धाद थ। शाप खाल़ियर के क्रान्तिकारियों से क्रान्ति-विस्फोटक दिपयों 
पर पत्र-व्यवहार कर रहे थे। ३ नवम्बर ५८९७ इ० को शिवराम तात्या को 





५ औ० डब्लू? फॉरेस्ट 'हिस्ट्ी आव दि इन्डियन स्थूटिनी 
भाग ३, एृष्ट ४६७ । 


२. पालियामंन्ट्री प्रपन्चों का सकलन, “म्यूटिनी इन ईस्ट इंडीज' 
न० ६, सलग्न प्रपन्न न॑० ६८ इन न० ४, पैरा & ' 

३ चहीं पेरा ११। 

४ पालियामेन्द्री श्रपत्नों का सकलन 'स्यूटिनी इन ईस्ट इढीज” न० 
६, सखग्न प्रपत्न न० ३६ इन न० 9 । 

४. विहार व उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स शाहाबाद, ए० ४७७। 

६. दि रिवोल्द इन सेन्ट्रल इल्डिया, १८५७-२६ पृष्ठ २७ । 


»५ पालयामन्द्रों श्पन्ना का संकलन, “म्यूटिनी इन ईस्ट इंढीज? 
न* ६, सलरन प्रपत्र ४६ इन न० १ । 


८. नेरेटिंव आव ईवेन्ट्स व्गलौन, १८९७-४८, नं* १२ »।व १८५८ 


१६६ सघपंकाली न नैताओं की जीवनियाँ 


काल्‍पी में बन्दी बनाया था। आपको ज्ञात हुआ कि लाहौर के गुलाबाधिह 
के भतीजे जयाहरसिंह, कानपुर से ६ कोस दूर स्थित चहारनिशां 
( (॥49॥7507 ) नामक स्थान में बन्दी हैं। ७ नवम्बर को, ग्वालियर 
के क्रान्तिकारियों ने काएपी आ्राकर कुँवरसिंद का नेतृत्व स्वीकार किया।* 
तदुपरान्त कवर्रासह ने, ग्वालियर के क्रान्तिकारियों तथा ४०वीं भारतीय 
पदातियों का नेदृत्व करते हुए, कानपुर पर आक्रमण करने के हेतु कूच 
क्या था । 


आजमगढ़ में क्रान्ति 

अंग्रेज अभी मिर्जापुर, रीवॉ तथा कानपुर में कुँवरसिंह द्वारा प्रज्वलित 
की गयी क्रान्ति की श्रग्नि को शान्त भी न कर पाये थे कि आजमगढ़ में 
क्रान्ति की लहर प्रवाहित होने ल्गीं। आजमगढ़ के पलवार, राजपूत 
जमींदार तथा पठान आदि अग्नेर्जों के बवरतापूर्ण व्यवहार से असन्तुष्ट थे। 
बेनीमाधव, एथीपाल सिह तथा मुजफ्फर खो के नेतृत्व में क्रान्तिकारियों ने, 
जून के माह में खजाने पर अधिकार स्थापित कर लिया और पाँच लाख 
रुपये के स्वामी बन गये | इसके उपरान्त उन्होंने बन्दीगृह के दरवाजों को 
तोड़कर बन्दियों को मुक्त किया । लुइस तथा हचिन्सन को अपनी गोली 
का शिकार बनाया। जून के तीसरे सप्ताह में, वेनविज्न के प्रयास से, 
आजमगढ़ के पूर्वी परगर्नों पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। 
राजपूर्ता की वीरता के कारण अब भी, आजमगढ़ के अधिकांश परगने 





4 व २. ए० एच० टेरनन डिप्टी कमिश्नर जालौन को, जी० पसन्ना 
डिप्टी मजिस्ट्रेट आव जाल्लौन द्वारा प्रेषित आख्या--काढपी & जून 
4८५८, पृष्ठ ६ पेरा ८। 

३. आजमगढ़ के फारसी में रिकार्ड, डिप्टी कमिश्नर जालोन 
कोौ--डिप्टी मजिस्ट्रेट जालौन द्वारा प्रेषित आख्या--कालपी ६ जून १८५८ 
पैराम। 

४. आजमगढ़ पर्शियन रिकाड. डिप्टी कमिश्नर जालौन को डिप्टी 
मजिस्टू 2 जालौन द्वारा प्रेषित आख्या--काल्पी ६ जून १८५८ पैरा ८। 

४ नेरेटिव आव इंचेन्ट्स १८९७-१८४८, बनारस, पृष्ठ १६ पैरा ६० । 

३६ आजमगढ़ कलेक्ट्र ८ रिकाड गोश्वरा २४, तारीख २७ ११ 
चृदट८ण वे २९ १५ १८४९६, एछ४्ठ €८। 


बावू इँवरसिह 02३ 


करन्तिकारियों के अधीनस्थ थे) तीन दिन के भीषण सम्राम के पश्चात्‌, 

क्रान्तिकारियों ने, वेनविल हो मौत के घाट उतार आजमगढ़ पर अश्रपना 

आििपध्य स्वापित कर लिया | अब २४०० क्रान्तिकारी, दिसम्वर के माह 

भे स्थान-स्थान पर अग्रेजों को मारने तथा लट़ने लगे श्रौर उनके अनेक 

देंगब्ने भस्मी भूत कर दिये। महक ने अग्ेजी सेना के साथ इन क्रान्तिकारियों 

पर आक्रमण कर युद्ध में परास्त किया ।* उन्होंने अनेक क्रान्तिकारियों को 
बन्दी बनाया और श्नेक को फाँसी पर लटका दिया। 


कँवर्रासह ग्राजमगढ़ में--आजमगढ़ में जब क्रान्ति करने की 
योजनायें चल रही थीं, तव क्वरसिह आसाम तथा पश्चिमी विहार में 
स्वान्ति-विस्फोट में सलग्न थे | दिल्नगढ से २८ श्रगस्त १८५८ ई० को हैने 
ने गोपनीय पत्र द्वारा आसामर में स्थित गवर्नर ज़नरत्न के पोलिटिकल ण्जैन्ट 
येन्किवस को सूचना दी कि कुछ माह पहले से दानापुर के क्रान्तिकारी 
सैनिकों के पत्र दित्रगढ़ की रेजीमेन्ट में आ रहे थे। उसने रेजीमेन्ट के १ 
इवलदार, २ नायक तथा २० सैनिकों के नाम लिखे जो देश के अमग्नगण्य 
नेता बायू झुंघरसिह श्रादि से मिलकर ध्रासाम् में क्रान्ति फैलाने की योजना 
बना रहे थे। झुवरसिह को जब गुसचरों द्वारा ज्ञात हुआ कि आजमगढ़ में 
स्थित अंग भी सता; बेजबक मे विद्वोह-दन करने के लिए गयी हुई है, तो- 
थे तुरन्त २०० सॉनिकों सहित दावरा नदी पार कर गाजीपुर आ गये। 
यहा पर क्ान्तिकारियों का शासन स्थापित कर आजमगढ़ की ओर 





$ नेरेटिय आव इवेन्ट्स १८५७-।८५८, बनारस, पृष्ठ २२ 
पैरा ७६ । 


०. |! 
२ आजमगढ़ कलेक्टर ८ रिकाड गोशवरा २४, तारीख २७, 39. 
१८८८ व्‌ २२ १$ १८5४६, प्रष्टठ ६६१। 


>> 


जप ० न्‍ 
३ आजमगढ़ कलेक्ट्र ८ रिकाड गोश्वरा २४७, तारीस २७ ११, 
६८८ व २९२ १ १४५६, पृष्ठ १०० । 
3 वहीं, पृ४ट १०१। 
£ ज्ी० वी० मैंलेसन : हिस्द्री आब दि इंडियन 
> यन £ !' 
भाग ३, ए४ ३१८। 38 23 


६ टीं० आर० होन्‍्स : “हिस्टी आय दि इंडियन गः 
उन्‍द॒न १६०३, एए २०२ ॥ है कक ५७७ 


१६८ सघपंकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


प्रस्थान करने के लिए परामर्श करने लगे । कुँतरलिंद भत्री भांति जानते थे 
कि यद्यपि अंग्रेजी सेना ग्रजमगढ़ से लखनऊ गयी हुई है किन्तु उसकी राष्ट 
जगदीशपुर तथा आजमगढ़ की ओर है । अ्रतः वे उत्तर प्रदेश के पूर्वी ओर 
आये जहाँ पर अग्रेजों की सैनिक शक्ति सबसे अधिक क्षीण थी । 


आजमगढ़ का युद्ध, मार्य १८श८--कवर्रा सह ने आजमगढ़ के ज्मी 
दारों, राजपूर्तों तथा पठानो को, एकत्रित कर १८ माच को श्राजमगढ़ से 
पच्चीस मील दूर स्थित उतरौजिया नामक गढ़ में घेरा डाल दिया। इस 
समय आजमगढ़ भे मिलमन के नेतृत्व में $७वी पल्नटन के २८६ आदी, 
४थी मद्वास अश्वारोही के ६० आदमी तथा २ बन्दुर्के थी मिल्मन ने २२ 
माचे को अजमगढ़ से छु+ मील दूर स्थित कोल्‍्स नासक स्थान पर घेरा 
डाल, क्रान्तिकारियों पर आक्रमण कर दिया । कुँवरसिह एक सफल सेना- 
पति की भॉति, मिलमन को उतरौतल्िया के जंगलों की ओर ले गये और 
उन्होंने छापामार युद्धशेत्ी अपना कर अंग्रेजों को बुरी तरह परास्त किया। 
मिलमन तथा उसके सैनिक, भूख व प्यास से व्याकुल, युद्ध में हारकर शरणार्थ 
कोल्स होते हुए आजमगढ़ की ओर श्रााये। उसने बनारस, इलाहाबाद 


$ ज्ञी० बी० मैलेसन : “हिस्ट्री आव दि इस्डियन स्यूटिनी' 
भाग ४, पृष्ठ ३१८। 

२ वहीं, एछ ३१६ । 

३. आजमगढ़ कलेक्ट्रेट रिकाड गोश्वरा २४, तारीख २७ ११ 
१घर्ंण व २२ १६ १४९६, एछ १६८॥। 

४ जी० डब्लु० फॉरिस्ट + “हिस्ट्ी आव दि इस्डियन स्यूटिनों' 
भाग ३, पृष्ठ ४४८) 

५ जी० बी० मैलेसन : 'हिस्ट्री आव दि इन्डियन स्यूटिनी' 
भाग ४, एछ ३१६ । 

६ जी० डब्लु० फॉरेस्ट : हिस्टी आवब दि इस्डियन क्यूदिनों 
भाग ३, एछ ४*प८ । 

७ जी० डब्लू० फॉरेस्ट : हिस्ट्री आव दि इन्डियन म्यूटिनों! 
भाग ३, एष्ट ४७९४६ । 

८. आजमगढ़ कलेक्ट्र ८ रिकार्ड मोश्वरा २४,तारीख २७. ११. $फरे८ 
च्च्‌ २५. +* १८५६, पुछ १०१। 


बाबू कुँवरासिह दे 


ठथा लग्नऊ के अधिकारियों को युद्ध का विवरण दुकर, सैनिक सहायता 

सेजने के लिए पत्र-ब्यवह्वार किया। वनारस तेथा गाजीपुर से आये हुए 
३५० सेलनिक्तो के साथ कनल डेसस ने, २७ मात्र को कवर सिह पर आक्र- 
सण कर दिया । कँवर्रासिद ने सुचारु रूप से सैन्य सवालन कर चीरता के 
साथ यद्ध कर शत्रुओं पर विजय ग्राप्त की । अब कुवरासह इलाहाबाद तथा 

बरगार॒स में क्रान्ति की लहरें प्रवाहित करने की योजना बना रहें थे। ज्लाड 

इनग ने, पराजपर की सूचना पाते दो क्रीमिया यत्व के विजेता लाड माक 
को ।2वी पदातियों क साथ श्राजमगढ़ पर आक्रमण करन का आदेश 
दिया । लाइ मार्क २२ अफसरों तथा ३४४ सैनिर्कों सहित, ६ अपग्रल को 
आजमगढ़ पहुँचा और उसने छुँवर सिह की बाई ओर की सेना पर आक्रमण 
कर दिया । इस समय केवर्रासह सेना सहित आजमगढ़ मं थ और अग्रेजी 
सैनिक आयमगढ़ के फिले में। कंबरसह को रणकुशलता दशनीय एव 
प्रभसनीय थीं। वह अग्र्जों सेना के गोले तथा बारूदों के अनवरत प्रहार 
से किचित्‌मात्र भी विचलित न हो, बडी किपुणता से सैन्य संचालन कर 
रहें थे। उन्होंने अग्रेजी सेना के एष्ठटभाग पर आक्रमण कर उसे पीछे हटने 





$ जी० वी० मैलेसन : 'हिस्ट्री आब दि इंडियन स्यूटिनी' भाग 
३, ९ ३२० ॥। 


२ टी० आर० होम्स 'हिस्ट्री आव दि इन्डियन स्यूटिनी' 
लन्दन १६०१, एछ ०१९३२ ॥ 


>> 


३ पार्लियामैंटी प्रपत्रों का संकलन '्यूटिनी इन ईस्ट इंडीज न० 
२, ईस्ट इंडिया कम्पनी के सचालकों को वगाल सरकार द्वारा प्रेषित आख्या: 
सउरन प्रपत्र न० ८, ए४्ट ८४ । 

३ जी वौ० मेतेसन हिस्ट्री आव दि इंडियन म्यूटिनी” भाग 
3, एष्ट ३२१ । 

< थाी० आर० होम्स 'हिस्टोा आाव 
लन्दून १६०३, छछ ०2९४॥। 


६ जी० डब्लू० फॉरेस्ट : 'हिस्ट्री आवब दि इन्डियन स्यूटिदी! 
नाग ३, ४४ ३१६१॥। 


» आजमगढ़ कलेक्ट्रेट रिकाड गोशवरा २०, तारीख २७. ११ 
(द८र<रम, तथा २२. 4 पठु १०२१ 


दे इंडियन स्यूटिनी' 


१७० सबपकालीन नेताओं की जीवनियाँ 
पर बाध्य कर दिया। लाडे माक, लागडेन ठथा वेनॉविल ने एक साथ 
पूण शक्ति से कुंवररा सह पर भीपण आक्रमण क्रिया। कुंवरसिह के वीर 
सेनानियों ने वी उत्तेजना तथा घीरता से अग्रेजी सेना का सामना किया 
किन्तु अग्रेजों की सगठित तथा सुव्यवस्थित सैनिक शक्ति के सम्मुख उन्हें पीछे 
हटना पडा और वे जगलों की ओर ग्रविष्ट हो छ्वापामार युद्ध में व्यस्त हो गये।' 
दोवर्रासह गार्जापुर में 
£ अग्रेल को जनरल स्यूगार्ड ने इ७वी पलटन सहित छुँवर्रासिह पर 
आक्रमण कर दिया । कुवर्शलिह बडी वीरता तथा कुशलता से, छापामार 
युद्धू-शैल्ली अपना कर, अग्नेजों से युद्ध करते रहें । अनवरत युद्ध करते-करते 
८० वर्षीय कुँवरासिह शिथिल पड गये थे और उनकी सेना अस्त-व्यस्त हो 
गयी थी। वह अब टोस नदी पारकर गाजीपुर जाना चाहते थे । ठोस नदी 
के पास दोनों सेनाओ में भीपण युद्ध हुआ । केंवर्रासह सैन्य-संचालन वडी 
कुशलता से कर रहे थे। उन्होंने तथा उनके सैनिकों ने जो वीरता इस युद्ध 
में अर्दाशत की वह चिरस्मरणीय है। जनरल पेनविल तथा हेंमिल्टन को 
मौत के घाट उतार, केंवर्रासह ने टॉस नदी पारकर, गाजीपुर की शोर 
प्रस्थान किया । जनरल ल्यूृभाड ने तुरन्त ही ७००० सैनिकों सहित. जनरल 
डगलस को कुँवरसिह पर आक्रमण करने का आदेश दिया। कुँवरसिंह 
नाथु पुर होते हुए नघाई ग्राम पहुँचे । यहाँ पर १७ अग्रेल को मेजर डगलस 
तथा कुँवरसिंह की सेनाओं में युद्ध हुआ । कुँवरसिंह अग्नेजी सेना को पीढे 





३ ज्ञी० वी० मैलेसन + 'हिस्दी आवब दि इन्डियन स्यूटिवी' 
भाग ४, पृष्ठ ३९३ । 

२ वहीं, एछ ३२६। 

३ जी० डब्लू? फारेस्ट : 'हिस्ट्री आव दि इन्डियन स्यूदिनी 
भाग ३, एछ ४६५। 

४. जी० वी० मैलेसन : 'हिस्ट्री आव दि इन्डियन म्यूटिवी 
भसाग ४, एष्ट ३३० ॥।॥ 

१. जी० डब्लू० फारेस्ट : 'हिस्ट्री आवब दि इस्डियन स्यूदिनी 
भाग ६, ४७ ४६६ ॥ 

६. यही, एछ ४६७॥ 

७ ज्ञी० वी० मैलेसन : 'हिस्टी आव दि इस्डियन स्यूटिनी 
भाग ४, एछ ३२२ । 


बावू छुँवर्रा सह के 


मो 


एटसे पर वा य्र पर तिउन्दरपुर तथा जिला बलिया होते हुए गाजीपुर आ 
गय्ये । बलिया जिले हे पचरुसा स्थान पर भी कुँँवरसिह की सेना और 
अर््नेजी थी सेना से ऋडप हइड । यह भी बताया जाता हैं कि इस सध्य में 
क्‍चरलिए अपने नमिहाल सद्धतवार में तथा अपने भाई की ससुराल रत्जा- 


गाए गरोनी में दिपे थ। यहाँ वह अपने कुछ कपड़े, तलवार आदि सामान 
दोट गये थे। ऊेदा बच्चन शेप हैं । तलवार उर के मारे सम्बन्धियां ने फक 
एिया था। 
दायर्गाराद्द जगदीशपुर दो ओर 

४पर्रालिह गया नढीं पार ऊर जगदीशपुर आना चाहते थे। जब 
ये गया नहीं फे निकद पहुँच गये तो उनके गुप्तचरों ने आकर सूचना दी कि 
जनरत उगलस सथा जनरत बेली सेना सहित उनका पीछा करते हुए गया 
छे निकट आ गये हू । हुश्मनों को गया घाट पर आते हुए देख कुँवरसह 
से परछयाए उठायी फ़ि घाट पर नाव न होने के कारण हाथी पर बैठ कर 
गगा दे उस पार जाया यायगा । उन्होंने कुछ लाथियो को हाथियों के साथ 
पश्चिम दिशा ही ओर नेज दिया । अग्रेज सैनिक, कुँवरासह को उस हाथी 
पर सथार समझ उसऊा पीछा करने लगे । इधर कुँवरसिंह रात्रि को नाव 
पर दठ थगा नदी पार करये लगे। सूर्य निकदाने के पूर्व जब जनरल 
उगतास तथा थैली हो कुँचरासट का पता चत्चा तो वे तुरन्त शिवपुर घाट 
पाये घोर गोली चलाना आरम्न फर दिया। अब तक रेवरासह की 
सससस्‍्न भेना गया के उस पार पहुँच चुफी थीं। कुँवरलिह स्वय अन्तिम 
लाव से थठे । जन वे उस पार पहुंच रहे थे तो गोलियों की आचाज सुनायी 
दी । द्ुवर्रासिरट के हाथ में ठाल तथा तताबार थी। अग्रेजी सैनिकों की 


१ ज्ञों० वीं मेलेसन : हिस्टी आवब दि इन्डियल स्थूटिनी 
गाग ४, उंए भुभ्रे 


दा 


नरेंटिव आवच इवेन्ट्स, वनारस डियवी जन, १८९७-१८९५८, पृष्ठ २। 
जो० डब्लू० फॉरेस्ट + 'हिस्टी आय दि इंडियन स्यूटिनी 


१७ 


४ जी वी सेलेसन हिस्टी आब दि इंडियन स्यब्नी! 
चअंय ३. एए र३३४। हे 


< ज्ञी5 


[० फारेस्ट ६िस्ट्रोी आय दि इंडियन स्यूटिनी 
नाग ३, एड ३६६ ॥ 


१७२ धंघपकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


कई गोलियाँ कुँवरसिंह की ढाल को छेदकर मनिकल्न गयी थी दिन्‍्तु कहा 
जाता है कि जनरल बेली की एक गोली उनके वाये हाथ की कल्लाई में जा 
लगी । आपने गोली द्वारा आहत कल्याई को अपनी पैंनी दलवार से तुरन्त 
काटकर पुणय सलिला भागीरथी की पावन धारा में प्रवाहित कर दिया। 


कँवर्रासह तथा जगदीशपुर का युद्ध, २३ अप्रेल १८५८ ६० 

जब कंवर्रा सह अपनी सेना सहित नाव पर बेठ कर गगा नदी पार कर 
रहे थे तो अंग्रेज सैनिक नदी के दूसरी ओर खडे, कुँवरसिह को अपनी 
परिधि से दूर देख, विवशता से हाथ मल रहे थे। कुँवर सिह अपनी अस्त- 
व्यस्त सेवासहित २२ अग्रेल को जगदीशपुर पहुँच गये थे।' कटे हाथ के 
घाव के कारण उन्हें अतिशय पीडा हो रही थी । अपने ज्वर तथा पीड़ा का 
फिचित्‌ सात्र भी विचार न कर वे जगदीशपुर की जनता से बडे उत्साह से 
मिक्के । नगर की जनता पर किये गये अत्याचारों का विवरण सुन, वे 
अत्यधिक दुखी हुए और उसका बदला लेने के लिए कटिबद्ध हो अपने 
प्रयत्न में सलग्न हो गये । जब अमरासह को अपने भाई कँवर्रालह के 
आगमन का हाल ज्ञात हुआ तो वह भी क्रान्तिकारी कृषको तथा गआसीणों 
के साथ उनसे आ मिल्ने । कुँवर्रासह ने, इस प्रकार एकन्रित हुई समस्त 
सेवा को चारों दिशाओं की ओर, राजधानी की रक्षा के हेतु भेज दिया। 

२३ आप्रेल को, जनरल ल्ी० म्रान्‍्ड ने सेना सहित आरा से जगदीशपुर 
में शाकर नगर को चारों ओर से घेर ज्लिया। इस सेना में सिक्ख तथा 
अंग्रेज सैनिक अधिक सख्या में थे। केँवरसिंह अंग्रेजों की विशाल सेना आते 
देख बढी कूटनीतिश्ञता से, जगदीशपुर के जंगलों की ओर चजल्ले गये | वह 


ऐक- 


जंगलों से अपनी समस्त सेना छिपा शब्रुओं के आगमन की प्रतीक्षा करने 





१ ज्ञी० डब्लू० फॉरेस्ट * हिस्ट्री आवब दि इंडियन स्यूदिनों 
भाग ३, एंष्ठ ४६६४ ) 

२ जीं० थी० मैलेसन हिस्ट्री आव दि इन्डियन स्यूटिती 
भाग ४, उछ ३३४) 

३ जी० डब्लू० फॉरेस्ट : हिस्ट्रों आव दि इन्डियन स्यूदिनों 
भाग ४, टछ ४६६ ॥ 

४ चादस बाल : हिस्ट्रो आव दि इन्डियन स्यूडिनी' भाग ९ 
परुछ्ठ रप८ । 


बाव झेचर्नलिट १७३ 
>> 


क> 


लगे | टी ग्रान्ट डुँवर्गसर को दगर में जे पा ज्गलों की ओर आये। 
गी छुबर्रा सिह डी सेना ने चारो तरल से उन पर आक्रमण 


लिशार घना | 75६ अग्रेत्न सेनिर्तों में केचल ८० ही जीवित वापस लौट 
सटे, पिनमसे २० नो पहले ही लग आये थे। इस प्रदार केंचरसिंह अग्रेजी 
सेना यो यूरी दगट परास्त जह २३ अप्रेव ५८४८ ई० ऊो जगदीणपुर में 
प्रप्िष्ठ हए । नगरयासियों ने विजय की असनता से, २३ अग्रेल के हुए 
दरयार ने झेंवालिंट को सिहाससाझूद कर राजा घोषित दिदा। इस युद्ध 
में यट पान विशेष महत्व डी हैं कि अग्रेजी सेना छी ओर से युद्ध करनेवाले 
सिझस सिपाहियों छे साथ, जो अब बन्‍दी य, बडी उठारता तथा सहृठयता 
का ब्ययहार किया गया। उन्होंने डन सबको बन्दीगृह से मुक्त करवा, 
सम्मानपूयक उनझे निवास स्थानों तक पहुँचा दिया | इससे यह स्पष्ट है कि 
प्रापतो अपने देशवासियों से ितना आविऊ ग्रेम था । 

याय ऊँगर्रसह का स्वगोरोहण, २६ अग्रेल १८५८ 

५३ प्रश्नेत से पथ झुँतररासिह जा स्वास्थ्य विगदने लगा। बृदधावस्था के 
कारण, धरापक्ी रग्यायस्था आति चिन्तानजनक टो गयी | दटे हाथ का क्षत 
दिपाद शो गया । २६ अप्रेन 4८८८ ई० ऊझो भारत के महान सैनिक, वीर- 


जप 22६ “ 


प 
लिरानारय, व 4 हराोसट्, सावृशजि को पिरणगियों क्री दासता के वन्‍्धन 


डा रामसागर रब्तोगी 


पन्न० ग०, पी०-एच० ही० 


| -ह डव्पू> फॉरेस्ट हिस्द्री आब दि इम्डियन स्घृडिनी' 


* चाल्ल दल हिन्दी आव दि इन्डियन स्यूद्विनी' भाग २, 


है ज्ञ्‌ 6 थ ॥+०शककी प्नोरिस्ट / ० [का # ० 
४ डबल: फोरिस्ट - हिस्टरी आब दि इन्डियन स्थटिनीः 


महारानी लक्ष्मीचाई 


जन्म तथा बाल्यकाल :--वाजीराव पेशवा के साथ में चिदर ( ब्रह्मा- 
चत ) में महाराष्ट्र से राहह्लो शाश्रित सराठे चले आये थे। इसकी सख्या 
लगभग आठ सहस्र वतल्लायी जाती थी। बाजीराव की पेशन का एक 
बडा भाग इन्ही लोगों पर ख् होता था। पेशवाई परिवार वालों की 
सखझ्या ही लगभग ३०० के थी, जिनको बाजीराब २७००) सासिक वेतन के 
रूप मे देते थे । इन आगन्तुर्कों में मोरोपन्त भी आ मिल्ले थे। इनके पिता 
बलवन्तराय पेशवा की सेना में सेनानायक थे, और श्री त्तिम्माजी अप्पा के 
स्राथ काशी चले आये थे । वहाँ उनकी घमपत्नी भागीरधीवाई की कोख से 
१६ नवम्बर १८३९ तदनुसार कातिक बदी चतुदंशी सवत्‌ १८४२ को एक 
कन्या का जग्म हुआ । यही आगे चलकर इतिहास-प्रसिद्ध महारानी 
लक्ष्मीबाई हुई । 

लच्सीबयाई का बचपन का नास मनुबाई अथवा मशणिकाशकाबाई था। 
सन्‌ १८३६ ६० मे चिम्साजी के देहान्त के कुछ वर्ष पश्चात्‌ मनुवाई के 
साता-पिता काशी से बिटर चल्ले आये । वहाँ बाजीराव ने उन्हें ५०) मासिक 
पर नौकर रख लिया । दो वर्ष पश्चात्‌ इनकी भावा का ठेहान्त हो गया। 
पालब-पोषण का भार इनके पिता पर पडा । आरम्भ से ही सनु ने, जिनका 
दूसरा नाम बहिम छुबीली दो गया था, रणविद्या दी शिक्षा ग्रहण की। 
बाजीराव छुबीली की दक्तता अथवा चपलता से बहुत प्रभावित हुए । वे 
इनको “मैना छुबीली” के नाम से पुकारने ल्गे। नाना घवूपन्त तथा 
छुबीछी का पालन-पोषण साथ ही साथ होने लगा। वे दोनो भाई-बहिन 
की भॉति वडे होने ल्गे। 

लक्ष्मीवारे के विवाह की चिन्ता :---बाजीराच पेशवा ने मनु अथवा 
छुबीली का पालन-पोषण बढ़े लाड-प्यार से किया। नाना, वाला और 


४० 9 मा (5 
३ आगरा नेरेटिव, फारेन--अक्‍्तूवर-दिसमग्बर १८४२ ६०" 
( हस्तलिखित प्रति ) । 
२ पारसनीस के आधार पर । 


१७६ संघर्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


अधिकार है । परन्तु जिन राजाओं को कम्पनी के शासन ने अधिकार सौंपा 
है, और जो केवल बडे जागीरठारों की भाँति कर एकत्रित करके अ्यना 
कार्य चल्लाते हैं, उन्हे दत्तक पुत्र बनाने या उत्तराधिकारी नियुक्ष करने का 
अधिकार नहीं, तथा कम्पनी के शासन पर इस प्रकार के उत्तराधिकारियों 
को स्वीकार करने का कोई उत्तरदायित्व नही। मुसलमान राजाओं के 
विपय में भी इसी अकार की कठिनाई थी । डनके विपय में मुध्लिन नियमो 
के अनुसार ही चलना अनिवार्य था। परन्तु केवल जागीरदारों की अवस्था- 
वाले राजाओं की नि समन्‍नान झत्यु पर कम्पनी के शासन को जागीर अप- 
हरण करने का पूर्ण अधिकार था। निर्णय के अनुसार वुन्देलखण्ड-स्थित 
ब्रिटिश एजेन्द को आदेश दिया गया कि वह सब राजाओं को इसकी 
सूचना दे दें । 

रघुनाथराब की सृत्युः--सन्‌ १८१८ ई० में रघुनाथराव की रूत्यु होने 
के पश्चात्‌ फॉसी की राजयही के लिए पुनः झूंगडा आपरश्म हुआ। इस 
समय चार उम्मीदवार थे '-- 

(१) गगाधरराव--रामचन्ठराव के छोटे भाई । 

(२) कृष्णएराव--रामचन्द्वराव के दत्तक पुत्र । 

(३) अलीबहादुर--रघुनाथराव के ऋवैध पुत्र । 

(४) रघुनाथराव की विधवा । 

इनमे से रासचन्द्रराव की विधवा साख़बाई ने अवसर देखकर श्रपने 
दत्तक पुत्र को गद्दी दिलाने के ध्येय से फॉसी के हु पर अपना श्रधिकार 
कर लिया । अलीबहादुर ने भागकर करेरा के दुग में शरण ली । गयाधरराव 
भागकर कानपुर पहुँचे । गध्य भारत के पोलिटिकल एजेन्ट फ्लेजर ने झाँसी 
आकर परिस्थिति को अपने वश में किया; यही के उत्तराधिकारी निश्चित 
करने के लिए एक कसीशन नियुक्ष हुआ। इसके निणंय के अनुसार बाबा 
गंगांधरराव को राजा स्वीकार किया गया और वह सन्‌ १८३६ ई० में 
गद्दी पर बैठे । परन्तु इस अवसर पर रॉसी तथा जालौन की सुरक्षा के 
लिए “बुन्देलखण्ड लीजियन” बनायी गयी। इसमें १,००० पदाति, ८० 


4 आगरा मैरेटिव फारेन डिपा्टमेंट', अग्रेत १८३६ से 
दिसम्बर १८३७, सग्रह सख्या-नं० १६, हस्तलिखित प्रति । 
२ आगरा नेरेटिव फारेन डिपाटमेंट', भ्रश्नेल १८३६से दिसम्बर 
१८३७, पेरा ७२, हस्तलिखित प्रति । 


१७६ सबर्पकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


अधिकार है | परन्तु जिन राजाओं को कम्पनी के शासन ने अधिकार सौंपा 
है, और जो केवल्ल बडे जागीरदारों की भाँति कर एकत्रित करके अपना 
काय चलाते हैं, उन्हें दत्तक पुत्र बनाने या उत्तराधिकारी नियुक्क करने का 
अधिकार नहीं,, तथा कम्पती के शासन पर इस अकार के उत्तराधिकारियों 
को स्वीकार करने का कोई उत्तरदायित्य नही। मुसलमान राजाओं के 
विपय में भी इसी प्रकार की कठिनाई थी । उरूके दिपय से मुस्लिन नियमों 
के अनुसार ही चल्तनना अनिवार्य था। परन्तु केवल जागीरदारों की अ्रवस्था- 
वाल्ने राजाओं की नि,सग्तान झत्यु पर कम्पनी के शासन को जागीर अप- 
हरण करने का पूर्ण अधिकार था। निर्णय के अनुसार बुन्देलखण्ड-स्थित 
ज्रिटिश एजेन्ट को आदेश दिया गया कि वह खब राजाओं को इसकी 
सूचना दे दे हि 

रघुनाथराब की झुत्युः--सन्‌ १८३८ ६० में रघुनाथराव की रूत्यु होने 
के पश्चात्‌ कॉसी की राजगद्दी के लिए पुनः ऋगड़ा आरब्भ हुआ। इस 
समय चार उस्मीदवार थे *--- 

(१) गगाधरराव--रामचन्द्राव के छोटे भाई । 

(२) कृष्णराव--रामचन्द्वराव के दत्तक पुत्र । 

(३) अलीबहादुर--रघुनाथराव के वैध पृत्र । 

(४) रघुनाथराव की विधवा । 

इनमें से रासचन्द्रराव की विधवा साखूबाई ने अवसर देखकर श्रपने 
दत्तक पुत्र को गद्दी दिलाने के ध्येय से फॉसी के दुर्ग पर अपना अधिकार 
कर लिया । अलीबहादुर ने भागकर करेरा के हुग॑ में शरण ली । गयाधरराव 
भागकर कानपुर पहुँचे । गध्य भारत के पोलिटिकल एजेन्ट प्लेजर ने ऋाँसी 
आकर परिस्थिति को अपने वश ऊँ किया; गद्दी के उत्तराधिकारी निश्चित 
करने के लिए एक कमीशन नियुक्त हुआ। इसके नियणंय के अनुसार बाबा 
गंगांधरराव को राजा स्वीकार किया गया और वह सन्‌ १८३६ ई० में 
गद्दी पर बेंठे | परल्तु इस अचसर पर फ्ॉसी तथा जालौन की सुरुता के 

लिए ““बुन्देशखण्ड लीजियन” बनायी गयी। इसमें १,००० पदाति, 5० 


३ आगरा नेरेटिव फारेन डिपार्टमेंट, अग्रेत् 3८३६ से 
दिसम्बर १८३७, सग्रह सख्या-नं ० १६, हस्तलिखित प्रति । 

२ आगरा नेरेटिव फारेन डिपाटमेंट', भ्रग्नेल १८३६ से दिसम्बर 
१८३७, पेरा ७२, दस्तलिखित प्रति । 
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गणेश मंदिर, कासी 


यहाँ पर रानी का विवाह हुआ था । 


१७८ सपपकाद्षीन नेताओं की जीवनियाँ 


सता पडा तथा मोटे साझ का एक उलाका कम्पनी को उसके व्यय के लिए 

देना पडा । 

सन्‌ १८४० ई० में बावा गंगाधरराव तथा रानी लघ्मीवाई ने कपरी 
के शासन से ग्राज्ा दोकर प्रयाग, काशी तथा गया की तीथयात्रा की। 
माघ रुद्दी ७ संबत्‌ १६०७ अर्थात्‌ सन्‌ ४९० इ० मे काशी पहुँचे। संग्रजी 
शासन की और से महाराज के सम्मानाये स्थान-स्थान पर अच्छा प्रवन्ध 
किया गया था । 

रानी लक्ष्मीवाई के पुत्र का जन्म -सन्‌ १८९१ ई०--धवर्त्‌ 8५४ 
की अगइन सुदी एकादशी को गगाधरराव के पुत्र उत्पन्न हुआ . 

झाँसी राज्य में अयूर्च आनन्द छा गया। सब लोगों ने महाराज के 
बधाई दी । 

परन्तु यह बच्चा तीन महीने की आय पाकर भर गया। राजा के उपर 
इसका बहुत घुरा अभाव पढा । उनका स्वास्थ्य गिरने छागा । दो वर्ष तक 
उनका समय कष्ट से बीता । सन्‌ १८५३ ई० को गयाधरराव सग्रहणी रोग 
से पीडित हो गये । नि'सन्तान झूत्यु हो जाने के भय से गंगाधरराव ने 
दत्तक पुत्र बनाने का निश्चय किया | 

दामोद्रराब को गोद लेना :--ढामोदरराव को स्थानीय लेसकों ने 
चासुदेवराव नेवालकर का पुत्र बताया है। गोद लेने के समय उसकी 
आवस्था पॉच वर्ष की थी। झॉसी के सुप्रसिद्ध विद्दान्‌ पुरोहित विदायकरदं 
के भिरदेशानुसार शास्त्रोन्‍्ट विधि से दत्तक विधान करवाया गया। 

रुग्णावस्था के पश्चात्‌ २३ जबम्बर सन्‌ १८९३ ६० को राजा गगाधररात 
का देहान्त हो गया । 

लार्ड डलहोजी तथा ऑॉसी का राप्य-गगाधरराव की रुत्यु के 
पश्चात्‌ १८९३ ई० में ही रानी लच्मीबाई ने अपने दक्तक पुत्र के लिए 
राज्याविकार प्राप्त करने के दिए रूम्पनी के शासन से ग्रा्थना की और 
लेंग जान वकील द्वारा गवर्नर जनरल के नाम, १८४४ में ग्रार्यना-पंत्र भेजो, 


२५ 28. ०६3 ड 

३ आगरा नेरेटिव, फारेन डिपा्टमेट, १८३८-३६, सम्रह सख्या 
१३, पैरा ४१, हस्तलिखित प्रति । 

२. सिल्लेक्शंस फ्राम स्टेट पेपस!, “दि इंडियन स्यूटिनी 778० 
<८ सध्यभारत, भूमिका पृ०२। 
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* बचती जी स्त्>>। जें८ सेव 
अ्ाॉसी राज्य के सारतीय शासक ऊना ना न्वतत्र नद। रहे ।च दा लड़ 
को 


् छ पेंजचा सब “चात्‌ कम्पर्न कक 
अव्वल न्चतत्र राजाओं ही >च्ता रहे, अधन पेशवा के, सत्पश्चात्‌ ऋग्पता ऊ, 
4 


शासन म ले ले । 


लाई उलहाँजी ने भी एक शाहब्ीय प्रपत्र में घोमगा की -- 


6६ 


बयोकि राजा उत्तराविक्रारी छोड़े विना ही मर गया है, तथा 
गत »० वर्षी के अन्च राजाओं का नी कोई पुर्प-उत्तराविफारी नहीं हैं, 
इसलिए विटिण शासन का दत्तक्म पत्र क्नो अस्वीकार करने का आदिकार 
लिशखिवाद हैं ।?? 

लाई इलहौजी ते गत ठो शासझों के राज्यक्राल ने अज्ञा की दु सनरी 
ऋहहनी का भी वर्णन 


बन छिया ओर कम्पनी का शासन सेसालने के उत्तरदायित्व 
प्रकाश डाला । फदास्वरूप २७ दिसम्बर १८००३ ई० को उतहाँज्ी ने 
सी राज्य शो अग्नेज़ी राज्य ने मिला लिया । 

रानी तत्मीयाई के लिए पेन्शन “--काँसी की रानी अपनी प्रार्थना 
के प्रस्थीजार होने पर बहुत रोप में भर गयी | उस समय उनकी 


खिब्र्था 
| [ ५ नमन छछ 
3६ दर की थीं। उनके सासने पेशवः की हझृत्यु के पश्चात्‌ नाना ववपन्‍्त 
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की ८ घास की पेन्शन बन्द होने जा उदाहरण उपस्थित ही था। फलत 
उन्हींने कद होफूर कटा-- सेरा क्ॉॉसी नही हेऊँगी?---अव्थात मे अपनी 
माँसी न दंसगी। 

दल 
पड व पक अथवा 3,००० २० सासिक वनराशि पेंशन निश्चित की। पहले 
रानी ने पेशन लेने से इन्कार क्रिया, फिर स्वीकार कर लिया । परन्तु रानी 
0 गय देगा झाम्मा न रहा जब उनस, अपने पीत के समय के राज्य-ऋण 


चुकाने के लिए कहा गया। 





3 ली० चारनर - “इलहोजी की ज्ञीवनी'-सणट २-शछ ६६४-०१३६० १ 
२ लग ज्ञान चान्डारग्स इ इं जियए ---ढहा न्दन, शुलाश १५५ 
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प पघृ० ८३-६२ | 


१८० संघप॑दाजीन नेताओं क्री जीवचनिया 


फॉसी तथा नोगॉव में कछान्ति की चिनगारियाँ:--सन्‌ 5१० 


रु |] 


३० है श्रारम्सिक महीनों मे कॉसी तथा नौगांव श्थित पढाति सेना की १२ 
हुकटो के सनिको में श्रशान्‍्तोप की लहर दौठने लगी। जैसे जैसे बारदपुर 
तथा अस्वाज्ा श्रादि रथानों में श्रप्निकाउ की घटनाएँ होने लगी, नौगाँव 
मे भी उसी प्रकार की कार्यवाहिय[ हुई । फॉसी में यह समाचार बढ़े 
जोरों से फैलाया गया कि सैनिकों को हड्डियों का चूर्ण सिल्ला हुआ आग 
खिलाकर धर्म-अष्ट किया जायेगा। फलत; जब मेरठ में क्रान्ति का श्रीगशेश 
हो गया तो झॉसी तथा नोगाँव मे सैतिकों ने वैयारियाँ आरम्भ कीं। २३ 
मई १८२७ को मेजर कर्क का नौगाँव में यह पता चल गया कि भारतीय 
सैनिकों के पास पत्र द्वारा सेरठ व दिल्‍ली की क्रान्ति की सूचना आ गयी हैं। 
झॉसी जिले के लुपरिन्टेंडंट मेजर स्कीन ने कप्तान गार्डन द्वारा पकडे गये 
कुछ सैनिकों के पत्र नौगॉव स्थित मेजर कर्क के पास जॉच के लिए भेजे। 
इन पत्रों से ज्ञात हुआ कि लक्ष्मणराव नाम का ब्राह्मण, जो राँसीदठी 
रानी का एक सेवक था, सेना की १२वीं रेजीमेंट के सैनिकों से मिलकर 
क्रान्ति की तैयारी कर रहा था । यह ठीक तरह से मालूम म हो सका कि 
लषच्मणराव को रानी की आज्ञा ग्रापत थी अथवा वह अपनी ओर से यह 
कार्य कर रहा था। इस घटना से सतर्क होकर अग्नेजों ने चगर के किले में 
मोर्चाबन्दी आरम्भ की । गुप्त रूप से बँगलों में से अग्रेज परिवारों को 
हटाकर किल्ले सें पहुंचाया जाने लगा। किल्ते में खेमे गाल्मर भी रहने का 
प्रबन्ध किया जाने लगा । सेणिक्ों सें क्रान्चि की तैयारियों धीरे-धीरे हो 
रही थीं। ३१ भई को कोच के ढाऊुरों ने स्वतन्त्रता की घोषणा की । द्सकी 
सूचना ऊॉसी $ ता० को पहुँची । 

आँखो सें विस्फोट :--चौथी जून ३८६५० ई० को, जिस दिन 
कानपुर में क्रान्ति का श्रीगणेश हुआ, रॉसी में भी कान्ति का विस्फोट हुआ | 
सबसे पहले सेलतिकों ने तारागढु (स्टार-फोर्ट) पर धावा बोला। इसी में 
तोपखाना तथा खजाना था। जब अग्नेज अपनी बची-बचाई सेना दौकर 
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3. “दि इंडियन स्यूटिनी, १८५७-४८! नौगाँव में अस्निकाणठ 
सध्यभारत की भूमिका, ४० ७ । 

२ वही : कप्तान पी० जी० स्काद की आख्या, प९--ए 

भूमिका . ४० ३ से पता चलता है कि और भी अम्य पुरुष साथुश्रो 
तथा मिखारियों के भेप में क्रान्ति की चिनयारियों सुत्वगा रहे ये । 


महारानी लच्सीवाई १८१ 


वहाँ पहुँचे तो उन्हें तारागढ़ खाली मिल्ला । अग्नेजों ने ववरा कर बडे फिल्ते 
में छिपकर अपनी रक्षा करने का लिश्चय किया। इस घटना की सूचना 
डनलप ने इन शब्दों में भेजी | 
फराँसी, जून ४७, १८९७, ४ बजे सायकाल । 
“महोदय,--तोपची तथा पढाति दोनों ने विद्रोह कर दिया है, और 
तारागढ़ ( स्टार-फोर्ट ) में घुस गये हैं। अभी तक किसी को चोट नहीं 
आयी है |” 
5ज्ले५ डनलप"! 


४ जून की सायकाल को सब अग्नेजों ने भागकर बड़े किले में शरण 
ली । ६ जून तक दोनों ओर तैयारी होती रही । ६ जून की शाम को कप्तान 
डनलप तथा एनसाइईन टेलर को, जो सैनिकों से बार-बार परेड कराते ये 
तथा उनसे स्वाभिभक्क बने रहने के लिए कहते थे, परेड के मैदान में ही 
गोल्ली सार दी गयी । डनलप तो चहीं मर गया, टेलर घायत्व हुआ । तत्पश्रात्‌ 
क्रान्ति ने उम्र रूप घारण कर लिया । ४० सवार तथा ३०० पदात्ति सैनिकों 
ने ओरडा द्वार से नगर में अवेश किया और जेल दारोगा बस्त अली के 
नायकत्व में “दीन ! दीन !” के नारों के साथ रॉसी में स्वतन्त्रता-सग्राम 
का श्रीगणेश फ़िया । अग्नेज़ों ने बडे किल्ले के दरवाजे बन्द कर लिये। परन्तु 
किज़े में पर्याप्त खाद्य सामग्री न थी । केवल ९५ अग्नेज् थे, जिनमें ख्तियाँ 
तथा बच्चे भी सम्मिलित थे। ऋ्तिकारियों ने तुरन्त ही किल्ले को घेर 
लिया। २ दिन में ही श्रग्नेत परेशान हो गये तथा रानी लच्मीबाई से 
सहायता माँगने क्गे। एन्‍्ड्‌ ज्ञ, परसेल तथा स्काट झुसलमानी वेष बदल 





१ चाल्ले वाल 'हिस्टी आवब दि इंडियन स्यूटिती! खण्ड १ । 
देखिए मेजर एलिस द्वारा भेजा हुआ तार, समय--८ वजकर २४५ मिनट, 
सोसवार दिनाक २६ जून, नागोड, कनसल्टेशन स० १७६/३१७, नेशनत्न 
प्रारफाइव्ज, नयी दिल्‍ली | 

२ 'संलेक्शंस फ्लाम स्टेट पेएसे' “दि इन्डियन स्यूटिनी! २६-२७ 
» जून को फॉसी से, ग्वालियर से सहायता की माँग आयी । कप्तान भरे 
दुय सैनिक लेकर झाँसी की ओर चल्ला, परन्तु ८ ता० की घटनाओं की 
पवर सुनकर रास्ते से ही लौट आया। 


ट 


दे वहीं एक वगाली का लिखित वयान, छ० ९, परिशिष्ट---ए 


दर सघरपकालीन नेताओं की ज्ीवनियाँ 


कर रानी के पास जाने का अयत्न कर रहे थे, किन्तु रास्ते में ही पकड़े गये। 
वे रानी के महल तो जाये गये परल्तु रानी ने उनसे मिलते से इन्क्रार कर 
दिया । उन्हे वापिस रि्सालदार के पास भेज दिया गया । महत्व से बाहर 
ले जाकर तीनों दूर्ती को मौत के घाट उतार दिया गया। सायंकाल पुनः 
किला जीतने का प्रयत्न किया गया | इस समग्र तक रानी के अपने सेनिक 
तथा हाथी, तोपें इत्यादि क्रान्तिकारियों को उपलब्ध हो गयी थी । इतनी 
शक्ति के एकत्र होने से श्रग्नेत भयभीत हो गये। सैनिकों में उनसे किला 
खाली करने के लिए कहा । किल्ला चारों ओर से घिरा था। दो द्वार टूटे जा 
रहे थे, व सहायता की कही से आशा न थी। श्रग्रेजों के लिए सिवाय 
हथियार डालने के कोई और चारा नहीं था। कप्तान स्क्रीन से रादी से, 
उन्हें कुशलपूर्वक फॉसी से चर्म जाने देने की याचना की । यह बताया जाता 
है कि इस सभ्य सैनिकों ने उन्हें इस वात का आश्वासन दिया। परन्तु 
समकालीन आगरा नेरेटिव फारेन डिपार्टमंट की हस्तलिखित अति में इन सब 
बातो का कोई उल्होख नहीं है । एक पदाधिकारी, जो सेष वदल्लकर ऊाँसी से 
लनिकछ भागा था, लिखता है कि जिस रूमय अंग्रेज किले से निकक्े क्रास्ति- 
कारी सैनिक दल फाटक के दोनों तरफ दो कतारों मे केस खछे थे । उन्होंने 
किसे से निकलते ही अंग्रेजों को पकडकर रस्सों से बॉघ लिया। तब उन्हें 
जोखनबाग में ले जाया गया। चहाॉ उन्हें श्वत्युद्रड दिया गया | इस घटना 
के बारे में अग्रेजों ने सहस्नों कूठी तथा बे सिर-पैर की अफवाह डडाइ तथा 
सैनिकों पर लाधुन लगाया कि उन्होंने रियो के साथ दुव्यचहार किया। 
बस्बई टाइम्स ससाचार-पत्र में इस प्रकार के पत्र छुप । शासन की ओर से 
कान पिन्किनी ने “पूना आवजरबर? समाचार-पत्र में इस लछित का 
खरण्डन किया तथा उसे गज में भी छुपवाने की आझ्ञा दी । 


रानी लक्ष्मीवाई ++-फाँसी की रानी तथा क्रान्ति के सम्बन्ध मे 





3. सेलेक्शंस फ्लाम स्टेंद पेपसे, दि इस्डियन स्यूटिनो, एक 
बंगाली का लिखित कथन, परिशिष्ट ए, रानी ने इच शब्दों में उत्तर 
दिया “37:6 ए्त 70 ९णारटथाए फ 8 फप्रहा।ओ 5 एदा8 ? 

२. वही, श्रीमती मठलोब का कथन, परिशिष्ट-ए 

३६ आगरा नैरेटिव', हस्तलिखित अति, अप्रेल--सन्‌ १८२८ ई० 
संग्रह संख्या €२, संख्या ३१०६-११०, परा ८९, फॉसी हृत्याकाणंड ! 


हक का (5 
महारानी लच्नीवाई ग्न३्‌ 


इतनी तरह की वातें प्रचलित हूँ कि डन सब पर प्रकाश डालना श्रसम्नद 
ष्टरें। इतना तो अवश्य निश्चय होता है कि रानी के सनिक कॉसी की जान्ति 
में पूर्ण रूप से सम्मिल्तित थे । किले पर दावा बीलने से पहले रानी 
अपने हाथी, थन तथा सनिक सबको क्रान्तिकारियों के लुपुर्द कर दिया 
था ( बरिशगयली, मोरोपन्त, गुलज़ार स्रा तथा गुर्वर्स्णालद ऋत्ति के 
नायक थे। ८ जून १८९७ ई० को सायक्ादा कॉसी नगर में यह घोपणा की 
गयी कि --“ख़क्क युदा दी, नुस्क बादशाह का, हुकमत महारानी लच्मी- 
वाई ही? | इसकी पुष्टि उत्तर-परिचमी प्रान्तीय प्रोसी डिंग-पोलिटिफऊल 
फारेन डिपाटमेंट-जी हस्तलिखित तथा अग्रकाशित प्रात में दिये गयते 
निम्नलिखित अवतरण से होती है. -- 


पी प जन 60 «० ही आफ टट 
३१ जून | हई विशेष समाचार नहीं। 


१२ जून जालौन छे स्थानापन्न अतिरिक्त सहायक कमिश्नर लेफ्ट 
नेन्ट जे० एच० लम्ब ने सूचना दी , .. 

“« उइकि राँसी की रानी ने महारानी की उपायि अहण कर ली है 
आर समस्त तहसीलदारों को तथा अन्य अधिकारियों को अपने साबियों 
के साथ उनकी सहायता करने के लिए आज्ञा दी गयी । 

राज्य की बागडोर सेंभालते ही रानी ने १०,००० की सेना एकत्रित की 
तथा २० तोप तैयार कीं, जो कि कले मे छिपी हुईं ठवी पडी थी। अग्रे जो 
को इनका पता न था। रानी ने टकसाल जारी की | कॉसी पू्ण रूप से 
स्वतन्त्र हो गयी | सेना दी एक टुफर्डी मुहृस्मठ बरत अली, यो पहले फ्वॉसी 


हे मे 





५ 'पारलियामेंद्री पेपसे--१८४०-सलग्न अपन्र ७८ सग्रह स०६ 

में यट कहा गया है फि जोखनवाग हत्याकाणड होने के पश्चात्‌ रानी ने 
०. ००० हर 

क्ान्तिफारियों को ३७००० रु०, ठो हाथी तथा < घोडे दिये। इससे कोई 


ह न्‍ 


तथ्य नहीं मालूम होता क्योंकि द्वाथी, घोडे तो किसे पर बावा बोलने 
समय ही क्रान्तिफारियों से मिल गये ये । 

२ रानी लच्मीवाई के पिता । मेजर स्क्रीन के खानसासा का लिखित 
बयान तू० २३ साचं इ्थ्थ। 

३ ३० जन १८८७ का साधप्ताहिद् विवरण, सम्रद् नें० १६०।( सैज़ेसनः 
ने रानी की उपायि ग्रहण ८रने छी तारीख ६ जूत बताद दें । ) 

2 'पार्लियामेन्ट्री पेपस! नं० 3८5 





१८४ सघपंकालौन नेंताओों की जीवलियों 


जेल का दारोगा था, के नेतृत्व में दिल्‍ली की ओर रचाना हुई। ऋॉसी से 
डरई, कावपी, इटावा, मैनपुरी तथा अन्य जिलों में क्रान्ति की अरश्न को 
प्रज्यल्लित करती हुई यह सेना १६ जुलाई १८५७ को दिरली दरबार 
में पहुँची । 

भोसी का स्वतन्त्र शासन “--माँसी की क्रान्ति के विषय में अनेक 
आन्तियाँ हैं । उपयु क् विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि उनसें से अधिकतर 
अविश्वसनीय हैं। झॉसी की रानी ने परिस्थिति को देखते हुए वहुत 
वुद्धिसत्ता से कार्य किया। सौनिर्कों को क्रान्ति के लिए कानपुर, मेरठ, 
दिल्‍ली से गुप्त आदेश प्राप्त थे। फिरगियों को मारना, खजाना लूटना, 
तोपखाना तथा किल्ले पर अधिकार करना यह सब ठीक समय पर बहुत ही 
सरलता के साथ पूर्ण किया गया । रानी लक्ष्मीबाई को इसमें अधिक कार्य 
करने की आवश्यकता न थी | निश्चित योजना के अनुसार मॉसी में भी 
मुहम्मदी पताका फहराई गयी तथा सेना के लगभग ४०० वीर बरिशशञ्ल्ी 
के नायकत्व में दिदली की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए गये। कानपुर तथा 
'मॉसी में एक ही दिन क्रान्ति का होना, तथा रानी का पेशवा नाना धंधुपन्‍त 
की योजना को कार्यान्वित करना कोई आश्चयंजनक बात नहीं। नाना 
साहब की भॉति रानी भी देश की स्वतन्त्रता के लिए स्वस्थ न्योद्दावर 
करने को उद्यत थीं । फलत' इससे पहले कि रॉसी राज्य से गद्दी के विभिन्न 
उम्मीदवार अशान्ति व अराजकता पैठा करें उन्होंने १२ जून तक राज्य की 
सत्ता अपने हाथ में ले क्री । इसकी पुष्टि स्वय अंग्रेजी शासन द्वारा सचित 
रेकार्डा से हो ही गयी | हाँ, इतना अवश्य है कि फॉसी में तथा आसपास के 
रजवाडडों में ऐसे व्यक्ति बहुत से थे जो रानी के शत्रु थे वश्चराजकता फैलाकर 
अपना वेभव बढाना चाहते थे। इनमें से सदाशिव राव ने गाँवों में जाकर, 
करेशा में अपनी मनमानी करना आरम्भ किया। वुन्देलखरड के अन्य राज्यों 
में भी खलवली मची हुईं थी । बारकपुर के राजा मर्दानासिह तथा शाहगढ़ 
के राजा वख्तबली ने रॉसी से सागर तक ऋान्ति की ज्वाला अज्वत्षित कर 
दी । परन्तु कुछ राज्यों मे प्रतिक्रिया का भी बीडा उठाया। इनमें से श्रोरद्ठा 
तथा दतिया की रियासतें थीं । 





३ 'पालियमेन्ट्री पेपस', बहादुरशाह का द्ायल, मुहम्मद वखुत 
अली का बहादुरशाह के नाम १६ अगस्त ५८४४७ का पआ्रार्थ ना-पत्र | कुछ 
लेखक इसका नाम वरिशिश अली बताते हैं । 


रानी लद्मीबाइ १८२ 


ओरछा से युद्ध -"#ाँसी में क्रान्तिकारी शासन स्थापित होने के 
पश्चात्‌ क्ासी की रानी को श्रोरह्ठा से युद्ध करना पडा । वर्षो पहले ओरचा 
अर्थात टेहरी के राज्य में कॉसी राज्य फ़ा अधिकतर भाग सम्मिलित था। १० 
अगस्त को टेहरी की सेना ने मऊरानीपुर पर अ्रधिकार कर लिया । बेतवा 
तथा धसान नदियों के बीच के भाग को रॉद डाला | वरवा-सागर पर 
अधिकार स्थापित कर रॉँसी को घेर लिया । यह पेरा ३ सितम्बर से २२ 
अक्तूबर १८४४७ ईं० तक बना रहा । टेहरी राज्य के अधिकारी अपने को 
अग्रेजा की ओर से लड़ते हुए बतलाने लगे। 


अक्तृबर माह में ग्वालियर में नाना साहब तथा काँसी की रानी के 
वकील राज्य के सेनानियों को क्रान्ति में सम्मिलित होने के लिए बुलाने 
पहुँच ।' पभ्रतब ग्वालियर की' सेना सिन्धिया के रोकने से भी नहीं रुक 
सकी । फलत अ्ग्रेज रेजीडंट ने भी सिन्धिया को उन्हें जाने की श्राज्ञा 
देने की सलाह दे दी | वह केवल यह चाहता था कि क्रान्तिकारी आगरा 
के स्थान पर माँसी तथा कानपुर जायें। फलस्वरूप १९ अक्तूबर को 
ग्वालियर की सेना ने क्रान्तिकारी दलों में सम्मित्षित होना स्वीकार 
किया | तात्या टोपे की अ्रध्यक्षता में सेना ने जालौन तथा कछुचागढ़ पर 
अधिकार कर लिया। २२ अक्तूबर को फांसी की रानी ने भी ग्वालियर 
से कुछ सहायता थआा जाने पर टेहरी के सैनिकों को मार भगाया। इस 
समय राजा बाणपुर ने काँसी की सहायता करके टेहदरी की सेना को हराने 
में महारानी लच्सीयाई को सहायता दी । जनचरी १८४५८ ६० तक रानी 
की सेना ने पूर्ण विजय पायी । १ मार्च १६९४८ ई० को बेतवा तथा धसान 
नदियों के मध्य से भी टेदरी की सेना को बाहर निकाल दिया ।* 

रानी लच्मीवाई के सहायक राजा बाणपुर ने चन्देरी क्षेत्र में अपना 
अधिकार कर लिया तथा जनवरी १८९६ इ० तक सागर क्षेत्र का अधिकतर 
भाग भी उसी के अधिकार में आ गया था । 


ँ९- ००4... रा रस कक प्रसेज न गा 
१ 'पालयामट्रोी पेपसं--नेटिव स्रिेसेज|--सिंघिया--ग्वालियर के 
पोलिटिकल एजेन्ट मैक्फरसन की आख्या पूृ० १०७ । 


२ 'स्यूदिनी नेरेटिव्ज़--काँसी -पिन्किनी कमिश्नर की २० नवम्बर 
१८९८ की ग्राख्या, ए० १९, परा ७८। 


३ दि रिचवोल्ट इन सेन्ट्रद इन्डिया---+८९७-४६, प्‌० २९ । 


पद सघपंकाज्ञीन नताया को जीवनिया 


भझोसी तथा ग्वालियर-- मांसी में क्रान्ति की सफलता का ग्वालियर 
दरबार पर बढ़ा प्रभाव पडा । २० वर्षीय महाराजा सिन्धिया घबराकर 
रेजीडेन्ट से मिला । दीवान भी उसके साथ था| दरबार के अधिकतर सरदार 
व जागीरदार क्रान्तिकारियो से आरम्भ से ही सहानुभूति रखते थे। 
क्रान्ति-विषयक दरबार की राय कॉसी की रानी तथा अन्य नेताओं के 
घोषणा-पत्रों में दी हुईं बादा से मिलती थी। मैक्फरसन द्वारा दिये गये 
घिचरण से यह स्पष्ट हो जाता है. *-- 

ग्वालियर दरबार तथा क्रान्ति--पैरा ७--दरबार के विचार से 
बगाल सेना को विश्वास हो गया था कि चिकनी कारतूसों के द्वारा, हिन्दू 
तथा मुसलमान धर्मों पर आघात होगा तथा ईसाई ध्स का पक्ष बढेगा | 

सेना ने, जो विद्रोह के लिए पहले से ही तैयार थी, इस शिकायत को 
कारण बनाकर, अंग्रेजी शासन को उखाड फंकने का अवसर ढूं ढ़ निकाला । 

(८ ) यद्द तो जाँच से ही ज्ञात होगा कि विदोहारिन ग्रज्वालत करने 
वाले कौन पद्यन्त्रकारी थे । हमारे शासन के सर्वश्रमुख शत्रुओं ने अवसर 
को हाथ में लिया और विद्रोह भड़काया । दिल्‍ली के बादशाह ने उसकी 
अध्यक्षता की और इससे जन-साधारण में यह दृढ़ विश्वास हो गया कि 
हमारी शक्ति उखाड फेंकी जाथगी तथा दिल्‍ली की राज-सत्ता पुन स्थापित 
हो जायगी । 

( & ) सेना तो पहले से ही विद्वोह के लिए प्रस्तुत थी, और भारतीय 
प्रजा के साथ वह भी हमारे शासन से असन्तुष्ट थी। यदि ऐसी विद्रोह की 
भावना पहले से वियमान न होती, तो कारतूस की शिकायत, चाहे कितनी 
ही उचित एव बलवती क्‍यों न होती, सेना उसे घिद्दोह का कारण न॑ 
वनाती । उसका निवारण विश्वास दिलाने तथा स्पष्टीकरण देने से हो 
जाता । कोई भी असन्‍्तुष्ट राजा या पुजारी, इसके द्वारा, सेना को हमारे 
शासन को दिल्‍ली के शासन द्वारा बदलने के लिए षढ़यंत्र में मिल्ला न 
सका | विशेषतः जब कि हिन्दुओं व मुसलमार्नो में पारस्परिक वेमनस्य 
था, जैसा कि अवध के एक मन्दिर की दुधेदना में पाया गया था। 

. ॥  चार्लियामेंट्री पेपर्स'--नेटिव थन्सेज आव इंडिया, इस्ट इंडीज, 
१८६०, सिन्धिया--मेजर एस० सीं० मेक्‍्फरसन, पोत्तिटिकल एजेन्ट, 
स्वालियर द्वारा सर आर० हेमिल्टन को प्रेषित आस्या-दिनांक श्रागरा-- 
१० फरवरी १८<८। 


हक का [9४ 
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परन्तु, हमारे जन-साधारण में शासन के विरुद असन्तोप से प्रभावित 
होकर सेना ने, कई विशेष उद्द श्यो से, थ्रग्नेज्ी सेना की सख्या को कम 
पाकर सरलता से विजय प्राप्त करने फी आकाक्षा से, तथा साधारण जन- 
समुदाय की सहायता से, विद्रोह किग्रा, तथा कारतूस की शिकायत को 
केवल एक बहाना तथा साकेतिक शब्द ( फ़ाएंत) ए07प ) उनाया | 


पैरा १३ शअ्रस्तु दरवार के विचार से, हमारे शासन के विरुद् असन्तोष 
के मुरय फारणों को निम्नाकित प्रचलित तथा कल्पनायुक्न शीर्षकों में सक- 
जित किया जा सकता हैं -- 

(१) भारतीय राज्यों का विनाश, तथा उसके हेतु हमारे उपाय । 

(>) समाज के मुखियाओ तथा जागीरदारो में निराशा की भावना । 

(३) पेठ्क माफी भूमि को वापिस लेकर उन्हें जीवनकाल के लिए पढे 
((धगप्रा८) से परिवापित करना अर्थात्‌ भूमि से पैतूक आविकारों तथा 
लगान सम्बन्धी माफी इत्यादि की अवहेलना करना । 


हक 


(०) लगान की बाकी अथवा न्‍्यायालयो की डिग्री हो जाने पर जमी- 
दारी भूमि से बेदखली । 

(४) राज्य के लिए प्रणसनीय कार्यो के करने पर भी उपाधियाँ अथवा 
जागीर प्रदान न करना । 

(६) अधिकारिया, भारतीय जागीरदारों, समाज के मुखियात्रों तथा 


जन-साधारण में पारस्परिफ सहानुभूति तथा गोपनीय व्यक्तिगत सपक 
का अभाव । 


(७) हमारे न्यायालयों का प्रवन्ध । 

यह शीपंरू, ऊहने की ग्रावश्यक्ता नहीं, अमले के अ्रष्टाचार, अवध के 
प्रश्न इत्यादि को भी सम्मिलित करते है । 

पेंरया १० हमारें सती प्वा सम्बन्धी शासक्रीय कार्य तथा 
हिन्दू विधवाओं के विवाह के लिए प्रोत्साहन, श्रवश्य जन-साधारण को 
अस्वीफार थे, हमारी शिक्षा-सम्वन्धी कार्यवाही, जिसके साथ विशेष कर 

पे हा ५ + कप ्े 

सभी था, अथवा इसारा इसाई धम्म-प्रचारफों को प्रोत्साहन जब कि शासन 
ने वामिक विषयों में हस्तच्ेप न करने की नीति घोषित की थी, परन्तु उन्होंने 
विश्लोदद को प्रग्वलित नहीं किया । 


घप८ सघषकालीन नेताश्रो की जीवनियाँ 


जहाँ तक विद्रोह करने के उद्देश्यों का सम्बन्ध है, राजनीतिक शाक्ति 
प्राप्त करने की लालसा, आतंकवाद, खुली छूट, लूटमार, हत्या, धार्मिक 
आवचेश, व्यक्ति विशेष को अवश्य ही प्रेरित किये हो, अथवा सैनिकों की 
कुछ टोलियों को भी उत्तेजित किये हों जिससे कि उनके नेताओं ने अनु- 
शासन-रहित गुण्डों से मिलकर अत्याचार किये हों, परन्तु इस प्रकार के 
उद्देश्यों का सेना के विद्रोह से कोई सम्बन्ध न था। वह तो उनकी ब्रिटिश 
शासन के स्थान पर भारतीय शासन की स्थापना करने की उत्कट भावना 
का फल था ।' 


विशेषतः रघाजियर में हिन्दू तथा मुसलमान सैनिक उत्तर प्रदेश के 
भाइयों के विचारों से सहमत थे । सिन्धिया कलकत्ता से लौटने के पश्वात्त्‌ 
तथा अपनी अरुपवयस्क अवस्था के कारण, अपना कोई विशेष मन्तव्य नहीं 
रखता था। दरबार के जागीरदार तथा सरदार पारस्परिक दलबन्दयों के 
कारण उसकी चिन्ता भी नहीं करते थे । अंग्रेजों के शासन से छुटकारा पाने 
में वे सब एकमत थे । ग्वालियर तथा मॉसी में महाजनों तथा परिडतो का 
आना-जाना बहुत पहले से ही लगा हुआ था। 

ग्वालियर, काटपी तथा झाँसी :-ग्वालियर से क्रान्तिकारियों को 
सैनिक सहायता की बहुत आशा थी । योजना के अनुसार ग्वालियर रेजीमेट 
दो टुकड़ियों में क्रान्ति में सम्मिलित होने को थी। प्रथम तो नीसच तथा 
नसीराबाद ब्रिगेड के साथ मिलकर आगरा के दुर्ग को जीतकर दिल्ली जाने 
को थी | द्वितीय दुकढ़ी काएपी तथा कानपुर की ओर जाने के लिए थी। 
ग्वालियर-स्थित रेजीडेन्ट ने इस परिस्थिति को अच्छी तरह भॉप लिया। 
आगरा के दुर्ग को जीतने के लिए दुगगं-ध्वसक तोपों का काफिला ( 3८९8९ 
(727 ) ग्वालियर में ही उपलब्ध था। फलत* जब १४ जून को ग्वालियर 
में क्रान्ति का विस्फोट हुआ तो सिन्धिया ने अंग्रेजों को आगरा रवाना करने 
का अबन्ध कर दिया। मेजर मैक्फर्सन ने सिन्धिया से विनती की कि 
क्रान्तिकारियों को आगरा व दिल्‍ली जाने से रोक लिया जाय । दीवान 


3 'पार्लियामेन्ट्री पेपर्स ::--१८६० नेटिव गरिन्सेज आव इंडिया' 
मेजर मेक्फस न की आखूया, ए० ६२। 

२. आगरा अख़बार! : सन्‌ १६०४९ - नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता । 
३ 'पार्लियामेन्ट्री पेपस: नेंटिव प्रिस्सेत श्राव इंडिया'--१० ३०१। 


श्एु 
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दविनकरराव ने सुझाव दिया कि क्रान्तिकारियों को + माह पेशगी वेतन दे देने 
से यदि कार्य बन जाये तो अग्रेजी शासन को कोई आपत्ति न होगी । उसने 
उत्तर दिया कि यदि आवश्यक हो तो ऐसा कर लिया जाय । फलत, ऐसा ही 
हुआ । ग्वालियर की मुरय सेना तथा अ्रन्य क्रान्तिकारी सैनिक चही रह गये । 
कुछ दुकृडियाँ अवश्य कानपुर-फतेहपुर की ओर गयीं।' परन्तु क्रान्तिकारी 
सेनाओं को ग्वालियर की पूर्ण सहायता न मिल लक्की | कानपुर की पराजय 
के वाद ( १७-१८ जुलाई ) राबसाहव तात्या ठोपे वुन्देलखण्ड क्षेत्र में 
क्रान्तिकारियोँ का गढ़ बनाने की सोचने लगे | वॉढा के नवाब ने कालिज़र 
के दुर्ग को गढ़ बनाने का परामर्श दिया और बॉठढा तथा कर्वी में क्रान्ति- 
कारियों की सद्दायता के लिए केन्द्र ब्रनाये गये। कॉंसी में भी सितस्वर 
८९७ इ० तक युद्ध की सामग्री प्रचुर मात्रा में एकत्रित कर लीं गयी थी। 
ओरदा से युद्ध होने के कारण रॉसी में सैनिकों को वास्तविक युद्ध का भी 
अन्यास हो चला था। रानी लच्मीचाई अपने ग्राप शासन-कार्य में तथा 
युद्ध की तैयारियों से दक्ष हो गयी थी । 
अंग्रेजों से सघर्ष की तैयारियों +--सितम्बर १८५७ ई० मे बुन्देलखण्ड, 
ग्वालियर, मध्यभारत, रीवा तथा इन्दौर में अग्रेजी राजसत्ता मिट-सी गयी थी । 
रीवा का महाराजा, ग्वालियर का सिन्धिया, तथा इन्दौर का होल्कर व्यक्तिगत 
रूप स भक्त हा अग्रजो के साथ हो परन्तु रीवाँ के जागीरदार , ग्वालियर 
दरबार तथा अन्य राज़ा सभी क्रान्तिकारियों से मिल गये थे। फलत' 
अग्न॑जा ने दक्षिण से समस्त सेना को म“यभारत की ओर कृच करने की 
आजा दा--मद्ास, वम्बई एक तरह से अग्नेजी सेनाओं से रिक्ल से हो 
गब । इगर्लेड से भी सेनाएँ तथा नये-नये सेना-नायक आ गये। सर हा 
राज १६ [सतम्बर का वम्बई उतरा | परन्तु दिल्‍ली की स्वतत्रता रहते हए 
पारास्वति डावॉटोल थी। फलत १७ टिसम्बर १८४७ को रोज ने सेना 





3. ग्रूम--बिद हेवलाक फ्राम इलाहाबाद ट लखनऊ 
२, पालयामट्री पेपस--नेटिव भिन्सेज आर इंडिया १ ८६०--- 


पालारकल एजेएट-ले ० आसचान का आस्या । रीबाँ दिनांक ५ [सतग्यर 
८०४४८, ए० ६ 


हे वहा मेजर मेस्फरसन की आराख्या आगरा दिनाफऊ १० फरवरी, 
हक 
मघहम हू ०६११॥ 
सलक्शस फ्राम स्टेट पेपस'--- खरद ०, मन्यमारत | 
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फा नायकत्व संभाला ! जनवरी से सिहौर तथा इन्दौर से वुर्गष्बसक 
तोपखाने का काफिशा लेते हुए द्यू रोज उत्तर की ओर बहा। भोपाल से भी 
युद्ध-सामग्री एकन्रित की और महीने के अन्त तक रायगढ के दुर्ग पर 
क्रान्तिकारियों की सेना से मुठभेढ हो गयी । क्रान्तिकारियों को भी अंग्रेजों 
की सरगर्मी के समाचार मिलते जा रहे थे । उनकी चालबाजियों को रोकने 
के लिए मालवा, इन्दौर, भोपाल, सागर, जबलपुर इत्यादि में क्रान्तिकारियों 
ने भरसक प्रयल किया । परन्तु दिल्‍ली की पराजय से बडा धक्का पहुँचा। 
फिर भी क्रान्तिकारी इस प्रकार जुटे रहे कि कोई बटना घटी ही नहीं। 
ग्वालियर की प्रमुख सेना स्वतत्रता-संग्राम मे कृठ पी और काल्‍पी को 
अपना गढ़े बनाकर कानपुर तक छापा मारा । नथम्बर में कानपुर की तीसरी 
लड़ाई के बाद वे सब काल्‍पी मे आकर डट गये । रानी लच्मीबाई ने बाणपुर 
के राजा से मुँहबोले भाई का सम्बन्ध स्थापित किया तथा डसकी सहायता 
से भॉसी के दक्षिणी प्रदेश की सुरक्षा का प्रबन्ध किया । 

रहटगढ़ तथा गढ़राकोटे का युद्ध-अग्रेजों की दक्षिणी भारत से 
आयी हुई सेना से क्रान्तिकारियों की मुठभेड़ रहटगढ़ में २७ जनवरी १८९८ 
३० को हुईं । राजा बाणपुर ने र८ जनवरी को अंग्रेजी सेना के एृष्टभाग 
पर आक्रमण किया । इस युद्ध में २००० विज्ञायती अफगानों ने भी भाग 
लिया । राजा का ध्येय गढ़ का घेरा बनाने का था । परन्तु भोपाल तथा 
हैदराबाद की सेना आ जाने से क्रान्तिकारी दल ने पीछे हटना आरम्भ 
किया । अंग्रेजी सेना जब रहटगढ़ के दुगग में पहुँची तब एक चिब्िया भो 
नहीं मिली । रहटगढ़ से अग्रेजी सेना ने वरोडिया तथा सागर पर श्रधिकार 
प्राप्त किया | सागर से बीस मील्ल पूर्व में गढ़राकोटे का दुर्ग था। कॉँसी 
की सुरक्षा के लिए इसका महत्त्व बहुत था | फलत बुन्बेलखण्ड से क्रान्ति- 
कारी सेनिककों ने श्रग्नमेजी सेना को रोकने के लिए दुग की ओर कूच किया। 
१० फरवरी १८५८ ई० को क्रान्तिकारी सेनाएु इस गढ़ को भी खाली 
करके बरोडिया की ओर बढ गयी । इस समय ह्यू रोज को युद्ध-सामग्री की 
कमी मालृम हुईं | वह ऊाँसी की ओर बढ़ने को बहुत उत्सुक था। स्थान- 
स्थान पर वह रॉसी की रानी की प्रशसा तथा भॉँसी के दुगं की इृढ़ता व 
भॉसी की महिला-सेना के बारे में सुनता आ रहा था । क्रान्तिकारी सेना 
का प्रसिद्ध नायक तात्या उस समय चरखारी को घेरे पद था । लाई फैनिंग 





>> प है 
) सर हा, रोज का सनिक प्रपत्र-सागर से-७ फरवरी १८५८ ३० 
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व रोज को चरपारी फे राजा फी सट्टायता करने की आज्ञा दी, परन्तु उसने 
उसकी अवदेंलना करके फांसी फी शोर बढ़ने का निश्चय किया। राजा 
बाणपर ने झाँसी की रानी फो सकटकालीन स्थिति से सचेत किया। 

ऋऑसी की रानी की गाजाओं से विनती--फरवरा माह भ॑ रोज 
ऊँ साथ राजनीतिक आ्रविकारी हैमिल्टन के नाम रानों ने एक प्रपत्र की 
प्रतिलिपि भेजी जिसका शीर्षक “वर्म की विजय” था | इसमे राजाओं से 
प्रार्थना की गयी थी कि वे अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना स्वस्थ 
स्योछाबर कर 5 | 


धर्म की विजय 


( मुद्रा पर अक्ति ) 


ब्रद्माएड का स्वामी केवल इष्चर हे 
उसका अनुशासन भी उसी के हाथ मे है ॥ 


“हू राजागण ! आप धर्मावलम्बी, णीलवानू, चरित्रवान तथा चीर और 
अपने तथा अन्य व्यक्तियों के वर्म के सरतक है, आपके ऐश्वय मे वृद्धि हो : 
में आपसे निवेदन करती हूँ -- 


१. गोडसे माझझा प्रवास “मरी के पश्चिम मे वेन्रवती (बेतवा ) 
नदी के पास बाणपुर नाम का गऊ छोटा-सा र.ज्य है । यहाँ के राजा को 
तच्मीबाई ने श्रपना वडा भाई माना हईै। बाशपुर का राजा गदरवाली 
पलटनों को अपने यहाँ आश्रय देता था। उसने सोचा कि इस शहर मे 
अग्रेज़ो फे साथ अपनी लडाई तो होगी ही, इसलिए शहर के लोगों को यहाँ 
से जहदा-तहाँ जाने का हुक्म देकर अपने कुटुम्ब और खजाने को भासी भेज 
दिया जाय | जब यह खबर लगी कि कप्तान साहब की पलटने पास आने 
लगी ईं तो उसने तुरन्त अपनी रव्यत को युलाफर कहा कि यहाँ थोड़े 
दिनों बाद जग होगी, इसलिए तुम लोग अभी से इवर-डधर गांवों में अपने 

रहने की व्यवर्धा कर लो । इसके बाद राजा अपना खज़ाना और घर के 
लोगों को लेकर रॉसो थाये | लच्मीबाई ने उन्हें रहने के किए एक अलग 
इल दिया राजा फिर बाणपुर लौट गये ।? 


२ उत्तर-पाश्चयमा प्रान्तीय ऐब्सट्र कट ( सक्तिप्त ), नेरेटिव 


कक 
फारेन! ; १४ फरवरी $छ४<८ की आख्या, अप्रसाशित इस्तीलिखित प्रति, 


१६२ संघपंकालीन नेताओ की जीवनियाँ 


के 


ईश्वर ने आपको देवी पुण्य-कार्य सम्पन्न करने के लिए भनुष्य-शरीर 
दिया है; यह पुण्य-कार्य समस्त पुरुषों को उनके धर्म से दशाये गये हैं तथा 
उन्हें उनको सम्पन्न करने का आदेश भी है । है राजागण ! ईश्वर ने आपको, 
अपने धर्म के विनाशकों का सर्वनाश करने के लिए बनाया है; और उसी के 
लिए आपको शक्ति प्रदान की है, इसलिए यह युक्ति-सगत प्रतीत होता है कि 
जिनको शक्ति मिली है वह अन्य उपालम्भो को सचित करके अपना 
सन्तच्य पूर्ण कर तथा अपने धर्म की रक्षा करें । 

“शास्त्रों ने घोषणा की हे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने धर्म का 
पाक्षन करना ही सर्वोत्तम है, तथा दूसरे का धर्म अपनाना ठीक नही; इंर्वर ने 
स्वयं भी ऐसा ही कहा है। परन्तु यह सबको स्पष्टठः विदित है कि अ्रंग्रेज 
प्रत्येक धर्म के भ्रष्ट करनेवाले हैं । अति प्राचीन काल से उन्होंने हिन्दू तथा 
मुसलमान धर्मों को अशुद्ध करने का प्रयत्न किया है। ऐसा करने के लिए 
उन्होंने पादरियों द्वारा धार्मिक पुस्तकें बनवाकर वितरित की तथा ऐसी 
पुस्तको को, जिनमें उनके धर्म के विरुद्ध बातें दी थी, नष्ट करवा दिया है| 
विश्वस्त सूत्रों से सुना है कि उन्होंने हमारे धर्म को अ्रष्ट करते के लिए कई 
विशेष प्रयत्न किये हैं :-- 

(१) बलपूर्वक विधवाओं का विवाह । 

(२) सी की आचीन अथा का बन्द कराना । : 


(३) इसाई धर्म स्वीकार करने वालों को अत्यधिक सम्मान; और हिल्दू 
राजाओं के केघल वेध शिशुओं को उत्तराधिकारी स्वीकार करना तथा दृत्तक 


सचिवालय रिकाई संग्रहालय, लखनऊ; उपयुक्ल श्रपत्न कॉँसी क्षेत्र के 
नैरेथिव में निम्नांकित शब्दों में दिया गया है :--- 

6 [पाणर 95 0667 6270 700 636 [05६7९8 04 7€८शाई 
0268  ..० «*« * 

“57 ए ए घछब्गयात्य ॥88 ई0 फ्वत९0 3 ध0॥5]9क्‍0॥ ० 
2& लाॉशाः 40 ग5 26007655 ॥णा 6 #छंश रा९र ए काश 
7707९5508 ॥67 0ए9॥( व इशाहावं छिप. ,, ,७७ + 

[लाएपौधव ।667, + « $- ] 

नुत॒ब्शाए् 7९8270 [0 ९ एथ शातरी ॥0 (२६66 ॥99 9[99760, 
(. 75 ॥0॥ [6 7/थाव0॥ ० 6 (५0ए९-707-0ठलाटा'श 0 ॥00008 5 
ए[[€7 वां छ/6580वा ?? 


महारानी लच्मीबाई १६३ 


पुत्रो फो उत्तराधिकार-च्युत करना, जब कि शास्त्रों ने उनको भी वही सवि- 
फार टिया हैं जो बेब पुत्रा को । 


इस प्रकार की कृटनी तियाँ हू जिनसे श्रतेज हमको सिंहासनों तथा 
सम्पत्ति से च्युत फरते हें जैसे में नागपुर तथा अववब का उदाहरण देती हूँ । 


“उन्होने बन्ठिया को उनकी ( अग्रेजों की ) डबलरोटियाँ खाने पर 
बाध्य फिया है । कुछ ने तो अ्रनशन करके प्राण त्याग डिये और धर्म 
की रक्षा फ्री; अन्य बन्दियों ने रोटियॉ अहण करके अपना धर्म अ्रष्ट किया ।& 

“इन उपायो को भी ग्रसफल पाकर उन्होंने अस्थियो का चूर्ण बनाकर 
आदे तथा शक्कर इत्यादि में मिला दिया तथा उसे बिक्रयार्थ प्रस्तुत किया । 
हर प्रफार से उन्हाने हमारे धर्म को अष्ट करने का भररूक प्रयत्न किया । 
अन्ततोगत्वा एक वगाली ने उनको यह सूचना ढठी कि ++- 


4 बिक 


यदि आपकी सेना आपका बर्म स्वीकार कर लेगी, तो हमे भी चेसा 
ही फरने मे कोई श्रार्पात्ति न होगी ।! 


“बंगाली के इस कथन की उन्होंने बहुत श्रशला की | फलत; उन्होंने 
प्राह्मणो तवा अन्य व्यक्तिया को, जो सेना मे कार्य करते थे, मज्जायुक्क कारतुसो 
को दात से काटकर अयोग में दाने की दाज्ञा दी | मसलमानो ने उन्हें प्रयोग 
में लाने से इन्फार कर दिया । यद्याप उन्हें इसका भास था कि कारतसों 
का प्रयोग केवल हिन्दुप्नों के वम को ही प्रभावित करेगा। फिर गियों ने 
दोनों जातियो के वर्मा को श्रष्ट करने का निश्चय किया तथा डपयु क्र बातों 
के होते हुए भी उन रेजीमेन्टो फे सैनिकों को तोप से उद्दवाना प्रारम्भ 
क्या, जिन्होंने डन कारतूर्सो का प्रयोग करने से इन्कार किया । सैनिकों ने 

पु / अ- 4 जप | €ू के से 
अपने प्रति ऐसा दृब्यवहार देखकर अपने घर्म की रक्षा करने का प्रयतर 
क्रिया, और उनको जहाँ पाया, वहीं सारा । वे अब भी उसी मार्ग का अनु- 
सरण करने को तेयार हैँ तथा उन्हें नष्ट-अ्रष्ट करने पर तुल्ते हुए हैं । 


* आपको यह विदित हो, कि यह फिर गी जब तक भारतवर्ष में रहेगे, हमे 
समल नष्ट करने या प्रयत॒ करेंगे । इतने पर भी हमारे कछ देशवासी उन्हें 
सहायता दे रटे है । म॒क्के पूर्ण विज्वास है कि फिरगी उनके ( समर्थकों करे) 


« उसिए, उत्तर-परशिच्सी प्रान्तीय जेल विभाग के सचालक फी वापिफ 
आार्पा, सन्‌ १८5०३ ई०, "ऐनल्ल आवब दि इंडियन रिवेलियन! 
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७ पे 


धर्म को अष्ट किये विना नही छोडेंगे। आगे, क्या मे पूछ सकती हूँ कि 
उन लोगो ने अपने धर्म तथा जीवन की रक्षा करने के लिए क्या उपाय 
किये हें * 

“यदि आप सब और मे एकमत हो जायें, तो तनिक कष्ट तथा प्रयत्न 
से हम उनका ( फिरंगियों का ) सर्ववाश कर सकते हैँ। और इसलिए 
मैंने धर्भ तथा जीवन की रक्षा के लिए इस मार्ग को ढेंढ़ निकाला है। मैं 
हिन्दुओं को गंगा, तुलसी तथा शाल्िग्राम के नाम पर शपथ दिलातोी हूँ 
तथा मुसलमानों को अल्लाह तथा कुरान के नाम पर, तथा उनसे विनती 
करती हूँ कि वह पारस्परिक भलाई के लिए, फिरंगियों का विध्व॑स करने में 
सहायता दूं ।' हिन्दुओं में आदरणीय महानुभाव के लिए गोहत्या महापाप 
होता है । मुसलमान नेताओ ने, जिस दिन से हिन्दू 'फिरंगियो को मारने 
के ल्लिए उद्यत हुए, गोहस्या बन्द करा दी है।' 

“यदि कोई भी मुसलमान इस समभौते के विपरीत कार्यवाही करता 
है तो उसे अल्लाह के सामने घुणास्पद अभियोग का अभियुक्ष समभा 
जायगा, और यदि वह गोमास खायगा तो सुअर की भॉति समझना जायगा। 
तथा यदि हिन्दू फिरंगी को मारने में स्वय प्रयल्शील न होंगे, तो वे ईश्वर 
के सामने गोहत्या के अभियोगी समझे जायेंगे तथा गोमांसभमक्षी समझे 
जायेंगे । 

“सम्भवत' फिरगी अपने स्वाथंवश हिन्दुओं को गोहत्या न करने का 
आश्वासन ३, परन्तु कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष उनके कृत्रिम आश्वासन पर 

विश्वास न करेगा। इसका मैं हिन्दुओं को पूर्ण आश्वासन दिलाती हूं, 


१ मध्यभारत तथा वुन्देलखणड में भोपाल, दतिया तथा ओरबा 
( टेहरी ) के नरेश अंग्रेजो के पक्ष मे थे और मरॉसी के विरुद्ध युद्ध करके 
पराजित भी हो चुके थे । 

२, मॉँसी के युद्ध में रानी लच्मीबाई को गौंस मुहम्मद जैसे गोलन्दाज 
तथा लगभग १६०० विल्लायती अफगान सैलिको का सहयोग प्राप्त था। 
इन्होंने जिस वीरता से रानी का साथ दिया वह भारतीय इतिहास में 
स्वणाचरों में अकित रहेगा । 

३. देखिये . दिल्‍ली के सम्राद बहादुरशाह की गोह॒त्याएँ बन्द कराने 
की घोपषणाएँ । 'प्रेस लिस्ट आच स्यूटिनी पेपसे ॥! 


न हक जा 
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क्योंकि ये लोग उद्घण्डतापर्वक अपने चचनों को तोड चुफे € । चोटे-बडे, 
सभी को यह ज्ञात हैं कि ये लोग स्वभावत अविश्वसनीय हैं, और इन्होंने 
भारतीयों के साथ विन्वासघात करने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया हैं । 

“इस सुन्दर अवसर को हाथ से न जाने दिया जाय । आप लोगों को 
ब्िदित ही कि ऐसा शअ्रवसर पुन नहीं आवेगा । 

“क्योंकि पत्र आधी सेंट का कार्य करते है इसलिए आशा की जाती हैं 
फि उपयु क्र प्रपत्र के विषयों पर गस्भीर खिचार होगा तथा इसका उत्तर 
दिया जायगा 


यह प्रपत्र, ।जसस हिन्दू तथा मुसलमान दोनों को एकमत होकर चलने 
का याड्वान हैं, बरेली नगर मे मौज़बी सथिद कुतुबशाह द्वारा बहादुरी श्रंस 
में प्रताशित हुआ ३ - 


(5 पु पु 
हस्ताक्षर इ० सीं० वेयली 
स्थानापन्न उप-सचिव, उत्तर-परर्शिचमी 
प्रान्तीय शासन 


भाँसी की रानी तथा झ्न्य क्रान्तिकारी नेता :--कॉसी में जन 
माह मे स्थतद्न शासन स्थापित होने के पश्चात्‌ से ही रानी लच्मीबाह का 
समय दकाधफत्तर युद्ध करन यथवया युद्ध का तयारा करन मे वाता। इसालए 


मोलदी सयिद कुतुवशाह, बरेली के राजकीय सद्दाविद्यालय से ३ ०) 
मासिक वेतन पर फारसी के अध्यापक थे । रुदेलखरणड मे क्रान्तिकारी शासन 
सम्पन्न टोने पर राजफीय महाविद्यालय क्रान्तिफारी शासन का केन्द्र बन गया 
धा। हुए नाना साहब बरेली माच १८५८ ई० से आये थे तो उनके ठहरने के 
लिए डसे खाली कराया गया था। इसी में एक लिथों मठ्रगालय था । ड्स 
पपत्न के प्रतियाँ इसी से छुपी थीं। १७ फरवरी $८४५८ ई० फा शाहजादा 
फॉराश्शाह ज्ञा महत्तपृण घोषणापत्र नी इसी मठ्र॒णालय से प्रकाशित हा 
था। इस समय फीरोज्शाह शाहज्ादा, भपाल के नवाब आडिल साँ आदि 

साव ऋानी से टी उपस्थित थे । देखिए २० व २३ फरवरी ८०८ की 
दावेया तथा जानी से हरकारों ही गुप्त सचनाएँ । प्ारेन सीकरेट 
पासस्टेशनूस-३० अश्ेत् 452८5 न० ६३६ नथा फारेत पोलिटिकन 


हः 


मगसल्टशनू--३ ० [देम्गर १4८०६, न ०५ ६2८5० || 
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उन्हे आरम्भ से ही अन्य क्रान्तिकारी नेताओं, राजाशों तथा नाना साहव 
से पत्र-ब्यवहार करना पडा । काल्‍पी की पराजय के पश्चात्‌ सर शू रोज को 
कासपी दुर्ग में रानी लच्मीबाई का एक बक्स प्राप्त हुआ जिसमें, उनका 
अन्य क्रान्तिकारी नेताओं के साथ व्यावहारिक पन्नों का संकलन था।' इस 
पत्र-ब्यवहार से अग्नेजो को यह ज्ञात हुआ कि क्रान्ति के वास्तविक अव्तंक 
कौन थे । 

उत्तर-पश्चिमी प्रान्तीय ग्रोसीडिग्स, जिनकी हस्तलिखित प्रतियाँ 
विधान भवन रिकाड संग्रहालय लखनऊ में उपलब्ध हैं, इस विषय में 
नवीन प्रकाश डालती हैं । 

इनसे सर्व्रथम १२ जून को रानी लच्मीवाई द्वारा शासन की बागडोर 
सेंभालने का पता चलता है। 

द्वितीय * उत्तर-पश्चिमी ग्रान्तीय राजकीय आख्याओं तथा प्रपत्रों को 
देखने पर कहीं पर भी यह पता नहीं सिलता कि मॉसी की रानी 
अ्ग्नेजों की ओर से युद्ध कर रही थी | दूसरी ओर यह अवश्य मिलता है 
कि अंग्रेजों के भिनत्र-राज्य टेहरी, पन्ना, चरखारी, माऊ को पहले सहायता 
दी जाये । 

तृतीय * झॉसी की रानी का हेसिल्टन को “घमं की विजय” बासक 
प्रपन्न की अतिलिपि । 

चतुर्थ : रानी लच्मीबाई को अंग्रेजी शासन ने स्वयं क्रान्ति का 
अग्रगश्य नेता समझा । लाड कैमिंग, गव्नर-जनरल ने सर आर० हैमिल्दन 
को इलाहाबाद से ११ फरवरी १८४८ को यह पत्र लिखा ,-- 
भ्रिय सर राबट, 

यदि नबंदा की स्थल सेना झाँसी की ओर कूच करे, और यदि रानी 





4. दि रिवोल्ट इन लेन्ट्रल इडिया! : १८९७-६६ : पृ० १४३। 

२ 'सेलेक्शंस फ्राम स्टेट पेपसे! ; दि इंडियन स्यूटिनी, १८९७ 
४८, खण्ड ४, मध्यभारत- परिशिष्ट (ई ) हेमिल्टन द्वारा एडमान्सटन 
सचिव, भारतीय शासन, परराष्ट्र विभाग को प्रेषित पत्र - दिनांक-मार्च 
१८९८, ए० ८४ । 

३. वही : ए० ७६-८०, परिशिप्ट--ई । 
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हमारे द्ाथों में आ जायें, तो उन पर अभियोग चलाया जाय, कोर्ट-मार्शल 
द्वारा नही, प्रस्तु उनके लिए नियुक्त हुए कमीशन द्वारा । 

सर एच० रोज को आदेश दिया जायगा कि वह उन्हें तुम्हारे सुपुर्द कर हि 
ओर तुम सर्वोत्तम कमीशन, जो तुम्हारे पास उपलब्ध हो सके, नियुक्र करो | 

यदि किसी कारणवश उनके बारे में तुरन्त निश्चय करना सम्भव न 
हो सके, और उन्हें कॉँसी के निकट वन्‍्दटी बनाये रखने में कठिनाई हो, त्तो 
उन्हे यहाँ भेज दिया ज्ञाय | परन्तु यहाँ आ ने से पहले उनके अभियोग की 
सभी प्रारम्तिक जाँच समाप्त हो जाय । वह यहाँ किसी दुविधा में न आये 
फ्रि उन पर अभियोग चलाया जायगा या नहीं। मुझे पूर्ण आशा है कि 
तुम्हारे लिए, उनके अभियोग का स्थान पर ही प्रबन्ध करना सम्भव होगा। 
अभियोग के पश्चात्‌ उनके साथ क्या बतांव किया जायगा, यह उनको दी 
गयी सजा पर निर्भर होगा 


( इस्तातर ). कैनिय 


उपयुक्त कारणों से स्पष्ट हो जाता है कि हैमिक्टन, रोज इत्यादि रॉसी 
की रानी को बन्‍्दी बनाने का गुप्त रूप से प्रयल् कर रहे थे। रानी लच्मीवाई 
भी दत्ताचित्त होकर युद्ध की तेयारी में सलग्न थी व उन्होंने अंग्रेजो के चुक्क 
छुड्टा दिये। ऐसी विलक्षण प्रतिभाशालिनी रानी के उद्देश्य के बारे में भी 
क्या कभी सन्देह हो सकता है ? कदापि नहीं । 


भॉसी की खुरत्षा में राजाओं का सहयोग 


वासपुर का पराजय के पश्चात्त्‌ झाँसी में खलबली सच गयी । रानी ने 
नाकेवन्दी और मी शीक्षता से आरम्भ की | सेना में नयी भरती होने लगी। 
बुर्जी पर बड-बढो तोपे चढ़ा दी गयीं तथा नगर की दीवार के बाहर सेना 
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१६८ संघर्षकाली न नेताओं की जीवनियाँ 
नियुक्त कर दी गयी । खाद्य-सामग्री अचुर मात्रा मे एकत्रित कर ली गयी।* 
दूसरी ओर अंग्रेजी सेना भी बडी-बडी तोपों का काफिला लेकर, बारूठ 
इत्यादि जमा करके सागर से २७ फरवरी १८५८ ई० को कॉसी की ओर 
बढ़ने लगी। जेंसे ही सेना ने कूच किया, आकाश में अग्निगोले छूटते 
दिखाई दिये। इससे रॉसी मे अंग्रेजों के बढने की सचना मिल गयी। 
दूसरे दिन १ मील सफर तथ करने के पश्चात्‌ फिर उसी प्रकार अग्नि गोले 
छुटे । जब सेना आगे बढ़ी तो पहाडियों के दर्रों को पार करना कठिन था। 
राजा बाणपुर ने नारुत तथा बरो दिया मे सुरक्षा का अच्छा प्रबन्ध कर रखा था । 
उनके साथ ८ या १० हजार सेनानी थे। जैसे-जैसे अग्रे जी सेना आगे बढ़ती गयी, 
बाणपुर के राजा के सैनिक लड़ते थे व पीछे हटते जाते थे । नारुत के बाद 
मदिनपुर, तत्पश्चात्‌ बरोदिया मे सघ्ष हुआ | २ मार्च ८५८ इ० को 
राजा, बरोदिया छोडकर जऊंगलो मे बढ़ गये। मदिनपुर में शाहगढ़ के राजा 
ने मोर्चा लिया | यहाँ पर अंग्रेजों की सेना के छुक्‍्के छूट गये। मेजर ऑर 
क्रान्तिकारी सेना की गोलन्दाजी देखकर परेशान हो गया। इस ससय 
शाहगढ के राजा तथा बाणपुर के राजा ने अपने सैनिक दलों को एक स्थान 
१ गोडसे-माझ्ता प्रवास! ए० म३-८०, हिन्दी अनुवाद । 
“लालू बरुशी बारूद-गोले का सामान जोरों से तैयार करने लगा। 
लडाई छिंडने पर गरीब लोगों को खाने-पीने की तकल्लीफ हो जायगी। 
इसलिए पहले से ही चने, मुरम्रे और मटर भरी गयी । मौका पड़ने पर 
भोजन का मुक्त द्वार खोलने के विचार से गणपति के मन्दिर में शक्कर, धी, 
चावल, कनकी आ्रादि सब सामानों का प्रबन्ध हो गया। सबके लिए पूरा 
पढे, इतना धन राजकोप में नही था। इसलिए महल में जितनी बडी-बडी 
पराते, पतीक्षियों, हण्डे, गगरे, डिब्बे, कण्डालें आदि चॉदी के बतंन थे, 
वे सब टकसाल में भेज दिये गये और हजारों रुपये राजकोष में आकर पढे । 
लद़ाई मे जय मिले, इसलिए मन्दिरों मे अनुष्ठान शुरू हुए। पत्र लिखकर 
काल्‍पी से राव साहब और तात्या टोपे की सहायता मॉगी सयी । इस तरह 
वह शूर ख्री बिना किसी अ्रकार की घबराहट के बडी शान्ति और चतुराई के 
साथ नगर का और युद्ध का बन्दोबस्त कर रही थी ।” 
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ल्‍््‌ 5 हर 
हे महारानों लच््मीबाइ १६६ 


पर एकत्र करने ऊा प्रथता क्या परन्तु अग्नेजा ने ऐसा टोने से रोका । 
वरोदिया का दुर्ग लेने फे पश्चात्‌ मादिनपुर दर पर अग्नेज्ी सेना से क्रान्ति- 
कारियो का युद्ध हुआ । पहले पहाड़ी पर बावा बोला, तत्पश्चात्‌ मदिनपुर 
प्राम मे एक बये की ओर से क्रान्तिकारी सेना ने तोपे दागता आरम्भ 
फिया । थोडी-सी लटाइई के उपरान्त क्रान्तिकारी सैनिक मदिनपुर से सराय 
फी ओर चले गये । सराय या शिवराजी से शाहगढ़ के राजा का दुग॑ की 
भाति बनाया हुआ महल था| इसको क्रान्तिकारी सेना बारूद तथा छरें 
बनाने के लिए प्रयोग में ला रही थी। इसकों भी खाली करके क्रान्तिकारी 
सेनिक मरोरा के दुर्ग में मोर्चा लेने के लिए तेयरार हुए। सागर से राँसी 
की ओर बढ़ने के 'लिए मरौरा दुर्ग का विशेष महत्व था। मरौरा पर 
आपिफार कर लिया गया और इस प्रकार सागर से तालबेद्गत तक की 
स्थलभूमि, जो स्वतन्त्र थी, पुन अग्रमजों फे अप्रीन हो गयी। रहटगढ़ से 
तालबेहत तऊ ऊेयुद्ध के बारे में छूरोज की बहुत प्रशसा की गयी है। 
परन्तु उसके विपरीत कवी तथा वादा की लूट के बटवारे के सम्बन्ध मे 
पघिदलाक तथा उनके राशियों द्वारा इसके दूसरे पत्न पर प्रकाश डाला गया 
है, जिससे मालस पटठता हैं कि रोज केवल इसलिए आगे बढ़ पाये फि राजा 
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२०० सघपकालीन नेताओं की जीवनियाँ तर 


बाणपुर तथा राजा शाहगढ़ युद्ध करते जाते तथा रॉसी की ओर पीछे हृते 
जाते थे। रोज केवल खाली किये हुए दुर्गों को जीत पाये व महलों को 
विध्वस करके अपनी तसलल्‍्ली कर पाये ! ऐसा करने में उन्होंने सैनिक अनु- 
शासन के बिंपरीत लार्ड केनिंग के आदेशों की अवहेललना की+, फलस्वरूप 
३ मार्च को तात्या ने चरखारी के राजा पर पूर्ण विजय पायी । 

फॉसी का गढ़-मार्च १८५८ ई० में अप्रेज सैनिक कॉसी से ८ मील 
की दूरी पर आकर शिविर में युद्ध की दैयारी करने लगे। रोज ने मॉसी के 
गढ़ की बढी प्रशसा की है। उसके कथनानुसार मॉसी का दुर्ग भारत के 
प्रसिद्ध गदों मे गिना जाने वाला था | उसकी प्राकृतिक तथा कृचिम बनावट 
अद्वितीय थी । वह एक चद्दान पर स्थित था। उसको जीतना आसान न 
था । उसकी दीवार १६ से २० फुट मोटी थी। दुग में सुदृढ़ वृलजियों बनी 
थीं, जहाँ से तोप भली भाँति दागी जा सकती थी। दीवार में पॉच पॉच 
मंजिलों में बन्दृक चलाने के स्थान बने हुए थे। झॉसी की रानी ने एक 
नयी बुर्ज बनवाई थी जिसका नाम सफेद बुज' रखा था, जिसमें युद्ध की भारी- 
भारी सामग्री एकत्रित की गयी थी । दुग चारों ओर मॉसी नगर से घिरा 
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+ कनेल बच, सचिव भारतीय शासन, सैनिक विभाग, गवर्नर जनरल 
के साथ, का इलाहाबाद, दिनाक १३ मार्च १८९८ ई० का मेजर विटलाक 
के नाम पत्र तथा उसका प्रातालापदहय रोज के नाम परिशिष्ट सेलेक्शस फ्राम 
स्टेट पेवस', खण्ड ४, मध्यभारत--दि इन्डियन म्यूटिनों पूृ० ८०-४१ | 
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२०२ संघर्पषकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


लष्मीबाई स्वयं गोलन्दाजों के पास जाकर उनका उत्साह बढ़ाती थीं व 
उन्हें स्व॒तन्त्रता-संग्राम में लड़ने के लिए उत्तेजित करती थीं।' श्री गोडसे ने 
भी इस युद्ध का ऑखो-देखा वर्णन दिया है जिससे रानी लच्मीबाई की 
अद्वितीय प्रतिभा, रण-कोशल तथा अद॒म्य साहस का, पता चलता है। यह 
सब २३ वर्षीय भारतीय अबला नारी का चमत्कार था। ३० मार्च १८५८ 
ई० तक दुर्ग तथा नगर की अनेक बुर्जियाँ टूट-फूट गयी थी, तथा बहुत-सी 
तोप बेकार हो गयी थीं। सहझखरों वीर सैनिकों की जाने गयीं परन्तु रॉसी का 
युद्ध चलता रहा । अंग्रेजों के पास गोला-बारूद भी कम पडने लगा। रानी 
लच्मीबाई ने गुप्त रूण से राव साहब से सहायता माँगी । तात्या पेशवा की 
२०,००० सैनिकों की नयी सेना को लेते हुए आँधी की तरह बेतवा पर आ 
पहुँचे। हा, रोज को ३१ मार्च १८६५८ ३० को जैसे ही इसकी सूचना मिली 
वह घबरा गया । यदि कुछ समय और उसे सचना न मिलती तो उसकी 
सेना का काम तमाम हो गया होता। तात्या ने भी रोज की सेना पर 
आक्रमण करने में अद्रदाशिता दिखायी । उसकी सेना इतने आवेश में थी 
कि बेतवा की पोखरों में जाकर फेस गयी । फॉसी की रानी ने जैसे ही इसकी 





$ 'सेलेक्शन्स फ्राम स्टेट पेपर्स'. सैनिक विसाग, दि इंडियन 
स्यूटिनी, खंड ४, मध्यभारत, भूमिका घ० ११४-११५। 

२ विएणु भट्ट गोडसे का “माक्ता प्रवास  आँखों-देखा गद्र- 
घृ० ६२। 

“आउठवे दिन बडी प्रलय मची और बडा ही घनघोर युद्ध हुआ। बहादुर 
लोग जोर-जोर से एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे थे । बन्दू्कों और तोर्षों की 
आवाज के सिवा और कुद सुनाई ही न देता था | नरसिंघे, नगाड़े, बिगुल 
आदि बज रहे थे | धूल भर घुआ, बारूद, गोले, बन्दूर्के और वाजों की 
आवाज, मनुष्यों के चीत्कार सब मिलकर बड़ा ही भयंकर वातावरण उपस्थित 
कर रहे थे। अग्नेजी फौजों ने बड़ी तबाही मचाई । रात में ग्राकाश से . तोपों 
के लाल-लाल गोलों की शहर पर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। ,परकोटे 
पर के सिपाही और गोलंदाज एक के बाद दूसरे गिरते थे श्र उनकी जगह 
नये लोग खडे किये जाते थे । बाई साहब को बडी मेहनत पड़ रही थी ! 
चारों तरफ धूम-घूमकर सारा प्रबन्ध कर रही थी | जहाँ जरा कमजोरी 
देखी चही आदसी बढ़ाये, आदसियों को हिम्मत दी पर उन्हें बढ़ीं हाँ 
चनन्‍्ता थी कि पेशवा की तरफ से मदद क्यों नहीं आ रही है..... . .«« « । 
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सूचना पायी तोपें दागना, जो पहले दिन स्थगित कर दिया गया था, पुनः 
६] 
चालू कर दिया। 


वेतवा की लड़ाई --१ यप्रेल १८९४८ कॉसी की लडाई का दसचाँ 
दिन था । तात्या की तूफानी सेना तथा ह्यू रोज़ के अग्नेज सिपाही युद्ध मे 
जूझ पढें । रॉसी के भाग्य का यही निर्णय हो रहा था | श्री गोडसे ने निन्न 
शब्दों में इस युद्ध का आँखो-ठेखा हाल लिखा है -- 

्द् आमने सामने की लडाई थी। किसी को भी अपना भान नहीं 
रहा । विगुल, नरसिहों, वन्दूका, तोपों इत्याडि की आवाज हवा में बुन्ध 
सी बनकर छा गयी थी। कॉसीवाली बाई और उसके सरदार लोग दूरबीन 
लगाकर देख रहे थे परन्तु रॉसी के दुर्भाग्य से कहो या तात्या टोपे की 
अकुशलता से कहो या हिन्दी सिपाहियों के नाहान और अश्र होने से कहो 
तात्या टोपे की फौज टूटने लगी । ५3 

इस विजय से अग्नेजों की हिम्नत बढ़ गयीं। राँसी से सलबली मच 
गयी । परन्तु फिर भी नागरिकों ने मरते ठम तक युद्ध करने की ठान ली। 
रानी लच्मीबाई ने युद्ध के ग्यारहवें दिवस भी उसी प्रकार थेय॑ और साहस से 
कार्य लिया । गोलंदाजों को वरू्णीशें दी गयी । जो तो बन्द हो गयी थीं, 
वे पुन चालू की गयी। परन्तु रोज ने इस समय चालाकी से काम लिया। 
डसने सेदियों से एक ऐसी जगह का पता चला लिया जहाँ से नगर ही 
चहारदीचारी पर आक्रमण हो सकता था। २ प्रग्नेल को रोज ने सैनिकों को 

$ सेलेक्शंस क्लाम स्टेट पेपस!, सैनिक विभाग, “दि इडियन 
स्यूटिनों, खण्ड ४, मध्यभारत, पछु० ११६-११७, 3806९ ०0६ 8९६७७, 
5 0.077! 
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प्राधप्रग्रला'ग्काह जश्ारा5 06 थ| रर्णतठप्रा5 बमत 06९०१८९५ 96०७ ७ 
तम्प्णड, था पथाए 937076(5 ट€्वयागह़ ॥ ६6९ इप्त्ः ; 
२ विष्णु भट्ट गोडसे के 'माक्ताश्रवास! का हिन्दी-अनुवाद आँखों 


देखा गदर, ए० ६३ । 
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उस स्थान का नकशा दे दिया । रात्रि के २ बजे से ही आक्रमण आरम्भ 
कर दिया । जैसे ही रुबेरा होते-होते आक्रमणकारी फाटक की ओर सडक 
पर दिखाई दिये, क्रान्तिकारी सैनिकों ने उनके ऊपर गोलियों की बौद्धर 
कर दी । बढ़ते हुए सैनिकों को रोकने का प्रयत्न किया । उन पर बारूद भरी 
बाल्टियों उलट दी गयीं, लकडी के कुन्दे फेंके गये, तथा हर प्रकार के अख- 
श्त्र प्रयोग में लाये गये । अन्त में अंग्रेजों की सफरमैना ने नगर के द्वार 
को बारूद से उडाने का अयत्न किया | सिपाहियो ने द्वार में घुसने का अयक्ष 
किया परन्तु असफल्न रहे । द्वार बडी-बडी चद्टानों के टुकड़ों, पत्थरों आदि 
से ठसाठस भरा हुआ था। हताश होकर सिपाही लौट गये, तथा दूसरी 
ओर से, जहाँ चहारदीवारी केवल २३ फीट ऊँची थी, ऊपर चढ़ने लगे। 
ऊाँसी के वीर सेनानियों ने यहाँ भी अंग्रेजों को रोकने का अयक्ष किया। 
बहुत से खेत रहे । परन्तु सफलता न मिल पायी। यू रोज भी नगर के 
अन्दर घुस आया और रानी के महल की ओर रूपटा | अब नगर के अन्दर 
युद्ध आरम्म हुआ नागरिकों ने घर-बर से अंग्रेजों से लोहा लिया | अंग्रेज 
डर के मारे दीवारों के पीछे से उनमें छेद करके गोली चलाने लगे। महल 
पर आक्रमण हुआ । वहाँ के सरक्षकों ने बारूदखाने में आग लगा दीव 
स्वयं भी वीरगति को ग्राप्त हुए। महत्व के अस्तबलों से विद्यायती ( अफ- 
3. 'सेलेक्शंस फाम स्टेट पेषस खंड ४, मध्यभारत ए० १२०। 
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गान ) सैनिकों ने अग्नेजों पर ऐसी गोलाबारी की फ्रि वे भयभीत हो गये | 
विलायतियों ने अ्स्तवतों से हटकर मचछानों के पीछे से लोहा लिया, ऐसी 
तलवार चलायी कि श्रग्नेज सिपाही घायल होकर भागे। यह वीर सेनानी 
दोनों हाथों में तलवार लेकर लठते रहें, तवा जब तक शरीर में दम रहा, 
चार किया, गिरते-गिरते भी प्रहार किया | उनकी एफ टोली तो अ्रस्तवल 
के कमरे में डी रह गयी थी जहाँ पर उनऊे कपडो में श्राग लग गयी परन्तु फिर 
भी वे लब्ते-लठते अपने लिरों की ढाल से रक्षा ररते हुए बाहर नियले 

रानी लक्ष्मोबाई का फॉसी से प्रस्थान-महल पर थअग्रेजों का 
झपिकार हो जाने के पश्चात्‌ रानी ने झाँसी मे स्कना उचित न समक्‍्ता। 
नगर की दुर्दशा, नागरिकों का हत्याकाड, अग्नेर्जों द्वारा जुटमार रानी नदेस 
सकी । बढे-बूढ़ों के परामश से उन्होंने नगर से कूच करने का निश्चय किया।* 
मोरोपत ताम्बे तथा अन्य सगे, सम्बन्धी, हाॉवियारवन्द घिलायती सैनिक 
घोड़ों पर सवार होकर किले से रात्रि के समय बाहर निकले | बाहर निजलमने से 
पहले अग्नेजों से मुठभेड़ हो गयी । रानी तथा ऊुछु साथी नगर से बाहर रिफ़ल 
गये । राज्ि का समय था। बह साँडेरी फाटक से निकलकर सरपट काहूपी 
मार्ग पर निकल गयीं, अग्रेज सैनिक वापस लौट आये । उसी पीड पर 





*. 'सेलेक्शंस फ्राम स्टेट पेपसे!, बड़ ४, मध्य भारत, ए० १२३-१२०। 
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+>, गोडसे “माक्का प्रवास!, ए० १०१ । 

लव लोगों को बुलाकर उन्होंने कहा--- 

“में महल में गोला-वासूद सरकर इसी में शाग लगाकर मर जादेँगी, 
लोग रात होते द्वी क्ले को छोब्कर चले जायें और अपने प्राण की रक्षा 
के लिए उपाय कर ॥?? 

३. 'सिलेक्शंस फ्राम स्टेट पेपस “भूमिका, घृछ्ठ १२६ । 

“[॥6 हणाओ 5प्शीटाया ३5 (5 हवागारए णा 6, एशी6३॥ 4 
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(१) हा रोज का चीफ आद स्टाफ को प्रपत्न---ता ० गवालियर--२२ 
जून १८४८ इ०। 
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उनका दृत्तक पुत्र दामोदर राव बँधा हुआ था। सचेरा होते-होते वह एक गॉँव 
में पहुँच गयी | वह जलपान आदि करके काढपी की शोर बढ़ीं। कादपी में 
इस समय युद्ध की पूर्ण रूप से तेयारी हो रही थरी। तात्या विशाल शख्रागार 
को और भरपूर बना रहे थे | भाँति भाँति के गोले ढात्मे जा रहे थे। वन्दूके 
बनायी जा रही थीं | बाछद भी तेयार की जा रही थी। कारूपी पहुँचते ही 
राव साहब तथा ताथ्या रानी से मित्रे । वहाँ पहुँचते ही रानी लच्मीबाई 
युद्ध की तेयारी में पुन. दत्ताचत्त हो गयी । अग्नेल के तीसरे सप्ाह में वाण- 
पुर, शाहगढ़ की सेनाएँ भी रानी के पास आ गयीं । दूसरी ओर से नवाब 
बॉदा भी ससैन्य कालपी आ गये | श्रव काल्‍पी में अंग्रेजों से युद्ध करने की 
तेयारी होने लगी । 
काल्‍पी का युद्ध 

अपग्रेल १८९८ ३० में काल्‍पी में ऋरान्तिकारी सेना के ३ अग्रगण्य नेता 
थे--राव साहब, बाँदा के नवाब तथा भॉसी की रानी । तात्या कूँच की 
ओर अंग्रेजों की सेना से लोहा लेने चले गये थे । काल्‍पी में घमासान युद्ध 
हुआ और २० अग्रेल तक अभ्नेजी सेना को बहुत मात खानी पडी । कडाके 
की धूप में अंग्रेज परेशान हो गये । उनमें से वहुत से लू लगने से मर गये। 
२२ अप्रेल को क्रान्तिकारी सेना ने बडे जोर-शोर से अ्रग्नेजों पर धावा 
बोला । कर्नल राबट'सन की सेना ने मेंह की खायी । ब्िगेडियर स्टुअर्ट की 
तोप शान्त हो गयीं । ह रोज घबरा गया । उसने अन्तिम वार किया। 
उसके पास एक सुरक्षित ऊेटों की दुछड़ी थी। उसको आक्रमण करने का 
आज्ञा उसने दी। अकस्मात्‌ क्रान्तिकारी सेना के पेर उखड गये। उन्होंने 
काल्‍पी छोडकर ग्वालियर कूच करने का निश्चय फिया। यद रहस्य इतना 
गुप्त रखा गया कि अंग्रजों को सप्ताहों तक पता न चला के वह किधर 
निकल गये। काल्‍पी से क्रान्तिकारी सेना को युद्ध की सामग्री प्रचुर सात्रा मे 
छोडनी पड़ी । परन्तु कोई चारा न था। ऐसे संकट के समय में मॉसी का 
रानी थे राव साहब, तथा नवाब बॉदा को ढादस बचाया |» 





के |. 6 मै 
'सेलेक्शंस फ्राम स्टेट पेपस “खण्ड ४, मध्य भारत, 
छुू० १००-- १०७ | 
» यही पर रूसी की रानी का एक वक्‍स रह गया था, जिसम उनका 
अन्य क्रान्तिकारी नेताओं की चिट्ठी-पत्री यी । 
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ग्वालियर पर आक्रमण 
काछपी के युद्धू में ग्वालियर की पलटना ने ब्रॉबक भाग लिया था। 
उनकी लगभग ३७ रेशमी पताकाएँ कारपी की पराजय के परचात्‌ अग्नजा 
के हाथ लगीं। उनके साथ बडी-बड़ो तोप भी थी । काल्‍पी के टुर्ग में तीन 
तोप ढालने की भटटियाँ थीं। एक सुरग में बढ़ा भारी तोपस्ाना था जिसमे 
६०००० पॉड अग्नेजी वारूद थी । युद्ध की अन्य सामग्री, नयी तथा पुरानी 
बन्दूका की पेटियाँ, श्रग्नेजो आजार यह रूब दुगे में ही रट गया। अग्र॑ंजा ने 
इन सबका मुल्य २० से ३० हजार पाड श्रॉफा था। अग्नेज सेनानायक 
इतनी सामग्री पाकर फूले न समाये । हा, रोज ने तो अपनी सेना को बधाई 
ढेदे हुए विदाई नी मॉग ली थीं। परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ जब उसे यह 
समाचार मिला कि क्रान्तिकारी सेना ग्वालियर की ओर कुच कर गयी हे 
तो वह अवाक रह गया । काहपी मे पेशवा की सेना मे अधिकतर ग्वालियर 
के ही सेनानी थे, अ्रस्तु वह सब काढपी से तितर-वितर होकर निश्चित स्थान 
में एकत्रित हो गये । ऐसे सकटकाली न समय में पुनः तात्या टोपे उनके मध्य 
में गोपालपुर स्थान पर आ गये । फिर क्‍या था, पेशबाई सेना में पुन जीवन 
आ गया। नग्री स्फूति का सचार हो गया । वह रणमत्त हो मुरार की छावनी 
पर टट पडे। उन्होंने तात्या, राब साहब, काँसी की रानी तथा नवाब बांदा 
(दि रिवोल्ट इन सेल्ट्रल इन्डिया', 4८९७-९६ ई०, ए० १०३। 
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स्ण्य संघर्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


के साथ ग्वालियर पर धावा बोल दिया । सिन्धिया को कहलवाया गया 
फि, “या तो खर्चे के चार लाख रुपये दो, नही तो मैदान में आ जाओ।” 
सिंधिया अपने सरदारों को साथ लेकर मुरार में आ गया। परन्तु वहा 
सिधिया की पत्चटनों ने पेशवा की सेना पर गोली चल्लाने से सना कर दिया। 


ग्वालियर भें फॉसी की रानी--सिन्धिया तथा दीवान रजब्गढों 
के आगरा भाग जाने पर पेशवाई सेना विजयोरुलास से उन्मत्त हो ग्वातियर 
में प्रविष्ठ हुई । फॉसी की रानी ने पुनः सेना का नेतृत्व समाला । वह दो 
सौ अश्वारोहियों को लेकर नगर के महल्ल में पहुँच गयी । वहाँ उन्होंने सब 
चीज अपने हाथ में ले छी । तब रावसाहब तथा तात्या भी पहुँचे। नगर 
में बरह्ममोज का ग्रबन्ध किया जाने क्षगा | ग्वालियर के कोष की समस्त 
धनराशि क्रान्तिकारियों के लिए उपलब्ध हो गयी। सिन्धिया की अतुदा 
धन-सम्पीत्ति महलों से बाहर जाकर नाम मात्र के मूल्य में नीलाम कर दी 
गयी। बहुत से नागरिकों ने भय के मारे सामग्री को नहीं खरीदा। एक 
नाटकमडली ने अवश्य बढ़ी मूल्यवान्‌ वस्तुएँ ले लीं। उनके नाठकों के 
लिए अच्छी साज-स्ाअग्री प्राप्त हो गयी । झॉसी की रानी ने यह लूटपाट 
खकर, रावसाहब तथा तात्या का ध्यान युद्ध की तैयारी की ओर 
- छृष्ट किया । ॥॒ 
रादसाहब को पेशवाधिराज की गद्दी पर सिंहासनारूठ करा दिया 
गया । देश में पेशवा का राज्य घोषित हो गया । मध्यभारत तथा आसपास 
के राज्यों में एक नया उत्साह पैदा हो गया। पेशवा-गद्दी के बहुत से पुराने 
सेवक ग्वालियर आ पहुँचे । रावसाहब की सवारी बडे ठाट-बाट के साथ 
नगर के बडे-बडे बाजारों से होकर महलों में पहुँची। तत्पश्चात्‌ उत्सव 
मनाने से पहले 'मुक्कद्वार ब्रह्ममोज” कराया गया । यह तो रोज का कार्य- 
क्रम बच चला | इसके उपरान्त ग्वालियर के प्रसिद्ध नाव्यकार तथा गायक्ों 
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२, विष्णु भट्ट गोडसे * माझका प्रवास” अथवा अँखां दे 
गदर” अम्गतलाल नागर द्वारा हिन्दी-अनुवाद । शष्ठ-संख्या १४० । 


२१० संघपेकालीन नेताप्रो की जीवनियाँ 


गद्दी की पुनः स्थापना के चमत्कार ने, इंदौर, उज्जेन, मंदसौर, पूना तथा 
उत्तरी भारत में क्रान्तिकारियों पर घिरे हुए काले-काले बादलों में विद्युत्‌ 
के क्षेणक प्रकाश का काय किया | ग्वालियर नगर का सैनिक संगठन करने 
में कॉसी की रानी ने सबसे अधिक रण-फुशलता दिखाई । नगर के चार्रों 
ओर सेना की टुकाठियाँ नियुक्त कर दी गयीं | केवल एक माह की कठिनाई 
थी, औष्स ऋतु में श्रग्मेजों से लडना कठिन था, तथा वर्षाऋतु आरम्भ होते 
ही अंग्रेजी सेना का ग्वालियर पहुँचना दूभर हो जाता । एक माह में खा- 
लियर स्थित पेशवा की सेना सुब्यवस्थित हो जाती | जैसा कि अंग्रेजों को 
भय था, एक माह में पेशवा के नाम से दक्षिण में विशेषतः महाराष्ट्र में, 
नागपुर, पूना में तथा अन्य प्रदेशों में क्रान्ति की ज्वाला अ्रज्वाल्नत होना 
असम्भव न था। परन्तु विवि का विधान कुछ और ही था। 

ग्वालियर का युद्ध :--अग्नेजों ने ग्यात्चियर की घटना की सूचना पाते 
ही सेना की एक टुकडी को ग्वालियर की ओर भेज दिया। एकटुकडी माँसी 
में रखो गयी । दूसरी काल्‍पी में डटी थी । परन्तु द्यू रोज ने अपना अप- 
मान होने के भय से ल्ाचार होकर ग्वालियर की ओर कूच किया। उसे 
आगरा से सहायता ग्राध हुईं । १६ जून को अंग्रेजी सेनाएँ बहादुरपुर के 
समीप आ गयी तथा सुरार की छावदी से ७ या & मील की दुरी पर पढाव 
डाला। अंग्रेजों की आवभगत करने के ज़िए ग्वालियर की सेना मुरार 
छावनी के सम्मुख डटी हुईं थी। छावनी के दो्दों वाजू अश्वारोही सेँभाले 
भे । दाहिनी ओर तोपें चढ़ी हुई थीं तथा पदाति सेना थी। १६ बून को 
क्रान्तिकारी सेना ने अंग्रेजी सेना पर ६ तोपें दाग दी ।' दूसरे दिन कोण 
की सराय में दोनों सेनाओ में कड़प हुई । अंग्रेजी सेना को अधिक सहायता 
प्राप्त करने के लिए पीछे हटना पड़ा । कडाके की धूप होते हुए भी क्रान्ति" 
कारी सेनानियों की तोपों ने कमाल दिखाया। अग्रेज घिरते ही जा रहें 7 
कि उनकी सहायता के लिए सेनाओं की टुकडियाँ आ गयी। युद्ध जारी 
रहा । अंग्रेजों ने अब यह देखा कि सीधी तौर से ग्वालियर पर श्रर्क्रिमण 
करना कठिन है। इसलिए उन्होंने जगली मार्ग से पूर्वी पहाडियों के अपर 
से आक्रमण करने का प्रयास किया । 


सेलेक्श ३ हक 7र शिविर पर 
३, 'सेलेक्शेस फाम स्टेट पेपसे, नैपियर की मुरार शिविर से ! 
जून १८९८ की आख्या। का 
[के रू ० 
२, वही : स्मिथ की आख्या, ग्वाह्ियर दिनाक २४ जून १5९८ ईृ 
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रनों लद्मीवाई का अन्तिम प्रयास -7१७ जून को अ््रेजो ने पहा- 
डियो पर आक्रमण किया। वह एफ दरें से होकर नहर के फिन रे-फिनारे सागे 
बड़े । ३०० क्रान्तिकारी अश्वारोहियों ने पवी हसर सेना की टुकंड़ी, जो 
हीलियज के अधीच थी, पर आक्रमण किया | अश्वारोही फूलवाग छावनी 
लौट श्राये | वहाँ पर पढाति तथा अश्वारोही दोनो मिलकर अग्रेजों से 
लडे । परन्तु उनमें से बहुत से खेत रहे तथा आहत हुए | इन्दी बोर सेना- 
लियों के मध्य में रानी लच्मीवाई ने लडते-लठते आण स्याग दिये। एक 
हमर सैनिक के वार से वे आहत हो गयी । इतने में ही कऋ्रान्तिकारियों ने 
आक्रमण कर दिया । अग्रेजो की थोर से ४४वीं सेना तोष के साथ प्रा 
गयी थी । प्रथम बम्बई लान्सेद्स भी सहायतार्थ आ पहुँचे थ। सायक़ाल 
होते-होते अग्नेज अश्वारोही नवागन्तुक सहायको के सरक्षण में पीछे टट 
गये । उन्होंने पहाडियो के ऊपर जाकर रात्रि से शरण ली । फास्तिकारियों 
ले पुनः अपना सोर्चा शाक्नेशाली बना लिया था। परन्तु ग्वादियर की पेशवाई 
सेना की श्वास निकल गयी। मतप्राय शरीर युद्ध-सथल में पट रह गया। रानी 
की रूत्यु से ग्वालियर मे खलबली सच गयी । इस तरह देववरश क्रान्तिकारों 
सेना में खलबली सच जाने पर सर दा, रोज 5८ जून को फोटा की सराय 
पहुंचा। १६ ता० को बमासान युद्ध हुआ । २० जून १८५८ ६० को राग साएय, 
पेशचा, वाप्या तथा अन्य क्रान्तिफारी नेताओं ने ग्थाल्ियर याती करने का 
निश्चय कर लिया | अश्वारोही तथा तोपों के सरक्षण में सेचा थे गम्रेजों से 
वचकर नगर से कूच कर दिया । दूसरे दिन ग्वादियर हुर्ग भी चोट दिया 
गया। ताल्या ने पुजियार तथा यूना की ओर २०,००० सेना के साथ 
प्रस्थान किया | यर स्वत्तम्त्रता-सम्राम की प्रधान घटना थी । रॉसी, काइपी, 
लखनऊ तथा बरेली अन्त में ग्वातियर सब अग्नेजों के हाथ में आ गये थे । 
ऋॉसी की रानी की रूत्यु से यमुना के दक्षिणी साग में ऋष्ति को सांघातिक 
पक्का पहुँचा । 


ना का झत्यु तथा दाहसंस्कार १७ जून शृषशघ--रानी 
लच्मीवचाई की झत्यु के चिषय सें अनेक किवदतियां प्रसिद्ध हूँ । उपलब्ध 





दर / द्रता रद $ ] त्ते ले 
रा दि्‌ रिवोल्ट इन सेक्टूल इंडिया', हिस्क का स्मिथ को पत्र, 
(लियों, २4 जुलाई १८१८, परिशिष्ट जी, न० ४७, १८५८, पृ० १ १३९ 

२, वही 9० १९६ 


२१२ संघर्पकालीन नेता मं ही जीवनियाँ 


विवरणों से यह निश्चित हो जाता है फ्ि बह ल्इते-ल्खते मारी गयीं, तथा 
एक बृत्त की छाया से उनका दाहसंस्कार हुआ। अंग्रेजों को उनकी हूत्यु 
का सम्राचार २० जून को ग्वालियर पराजय के उपरान्त मिला अथात्‌ 
झत्यु के ३ दिन पश्चात्‌ पता चला । रानी लच्मीवाई ने स्वतन्त्रता-सम्रात 
मे छदृते लड़ते माण दिये । उनकी झत्यु के साथ क्रान्ति का रूप बदल 
गया। तत्पश्चात्‌ छापामार युद्ध $ चर्ष तक चल्नता रहा, परन्तु संग्राम एक 
तरह से समाप्त हो गया। रानी सदेव के लिए अमर हो गयीं । 


समीक्षा 

ऐतिहासज्ञों तथा जीवनी-क्षेखको में रानी लक्ष्मीवाई के सम्बन्ध में कई 
विपयों मे मतभेद हो गया है। डा० सेन, डा० मजूमदार, श्रीपारसनीस तथा 
रमाकान्त गोखले आदि का मत है कि रानी ने जून १८५७ से फरवरी १८५८ 
इई० तक फॉसी में अंग्रेजों की ओर से शासन किया | इस धारणा के प्रमाण 
में फाँसी से प्रेषित कुछ पत्र बताये जाते हैं जिनसें झॉसी की राजी ने अंग्रेजों 
से मैत्री बनाये रखने का विचार प्रकट किया । सबसे पहला पत्र १२ जूत, दूसरा 
१४ जून १८६९७ ६० का बताया जाता है । इनके उत्तर में जबलपुर के कमिश्नर 
ने उन्हें अ्रग्नेजों की ओर से राज्य करने की आज्ञा दी । तृतीय पत्र $ जनवरी 
१८५८ इं० का बताया जाता है जिसमे रानी ने मैत्री भाव अकद किया। 
परन्तु इन पत्रों के आधार एट, जिनकी सूल भतियों व सुहरवाल्ले लिफाफे भी 
अप्राप्य हैं, यह कहना कठिन है कि महारानी क्रान्तिकारियों से सिश्न थीं। 
स्वय जबलपुर कमिश्नर के प्रपन्न यह प्रमाणित करते हैं कि वह भाँसी की 
रानी को “विद्वोही' समभते थे। इनमें से मुरय यह हैं :-- 


(१ ) अगस्त १८९७ इई० में जबलपुर में सामरिक-समिति में विचार 
प्रकट करते समय कसिश्नर अर्स्किन ने ६ अगस्त को यह लिखा था;-८ 
“पिद्रो हियों तथा कऋाम्तिकारियों के कारण समस्त जात्ौन, र्लॉसी, चन्देरी, 


१, दि इंडियन स्यूठिनी', १८६७-४८, खण्ड ४, सध्य भारत, बे? 
कन॑ल हिकस का स्मिथ के नाम पत्न-मुरार छावनी-दिनांक २९ जूंत १८४८ 
“4... 50८6 एा९ ८४७०प्रा& 0 उछव0/, 7 78 ए्ी ा0५॥ एड 


99 
प्रा [जड़ लाहए8०९ पा (2प९९व ० वृश्ाव तेा522प5९6 35 3 ग8॥, 68 
& 35 ४३३ 

(९0 0ए 3 निप्रईडब, क्ादं परी ए6९ 79 आ0०ए7 गा ८ 3॥6 


प्रा, 


महारानी लच्मीवबाई २१३ 
सागर तथा दसोह जिले ( केवल्ल सागर के दुर्ग तथा नगर, व उद्ी प्रकार 
दनोंह को छोडकर ) अ्रस्थायी रूप से हमारे हाथ से निकल गये हैं, तथा 

26७ 9७ भ बल १ 
उन जिलों में भयावह यराजकता फेली हुई है ।” 

(२ ) १७ जुलाई १८९७ ई० फो जालौन के मजिस्ट्रेट पसन्ना को 
जालौन के जागीरदार केशोराव का पत्र मिला था शिसमे उन्होंने नाना 
साहब द्वारा झाँसी की रानी को सहायता भेजने करी सूचना अग्रेज्ों को 
दी थी । 

(३) जनवरी १८९५८ इं० से कॉसी की रानी ने परठवादों तथा मऊ 
रानीपुर पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थीं, तथा नाना साहब, तात्या टोपे 
व बाणपुर के राजा के साथ मिलकर क्रान्ति का सचालन कर रदी थी।* 


( ४ ) कमिश्नर ऑस्किन ने नवम्बर १८९४७ इं० तथा अगस्त १८५८ 
इ० में बरावर महारानी लच्मभावाइ को पूर्णत ऋात्तिकारों समझा | उसऊी 
१० अगस्त को आखझ्या में कहीं पर भी उपयक्त पत्रों की चर्चा नही है |) 


( ९ ) अर्स्किन ने ६ फरवरी १८५४८ ई० को जबलपुर कौमिश्नरी 
दशा पर एक स्मारकपत्र ( ( मेमोरेन्डम ) लिखा था, जिसमें स्पष्टत यह 
कहा गया था कि चन्देरी, काँसी तथा जालौन अग्नेज़ों के अधिफार नें 
नहीं हैं । 


ग्वालियर स्थित श्रग्नेजी पोलिटिकज्न एजेन्ट मैक्फर्सन की १० फरपरी 





आज +त--++त3+तह -व.तत-- -. 


3 'स्यूटिनी नेरेटिवृज/--सागर तथा नर्वदा क्षेत्रों के विपय मेंमेंनर 
आईस्कन की विलियम म्यूर, सचिव, उत्तर-पश्चिमी प्रान्तीय शासन को 
प्रधतत आख्या से सलग्न परिशिए--- एच! 

२-३ वहां; कांसी के कमिश्नर पिन्कनी की २० नवम्बर १८४८ की 
ओआरया तथा पसतन्ना द्वारा प्रेषित २७ मार्च १८९८ ह० की आस्या। 

६ ० डे. श्वज्ञ जी 

१ स्थूद्िनी नेरेटियूज' सागर तथा नव॑दा ज्षेत्रों के विषय में मेजर 

आऑस्किन की आख्या | 


*£. वही * आख्या की परिशिप्ट-श्रो, ए० ६६! 


२१४ संघपंकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


१८५८ ई० की आया की पदले ही चर्चा की जा चुकी है । इन सबके आधार 
पर महारानी लच्मीबाईं तथा क्रान्तिकारियों के सम्बन्ध के विषय में कोई 
सन्देह नहीं रह जाता । उनके सभी सेनानी क्रान्तिकारी थे | जून १८१७ से 
मार्च १८९४८ ई० तक अग्नेजों ने कोई सैनिक भी रॉसी नहीं भेजा था। तब 
ऊऋासी की महारानी क्सिके बल पर युद्ध कर रही थीं / जब उनकी सेना 
क्रान्तिकारी थी, जब उनकी रॉसी जनवरी व फरवरी माह में फीरोजशाह 
शाहजादा, आउडिलमुद्म्मद व वक्‍शीशअली जैसे नेताओं के लिए सुरक्षित गढ 
था, तो वह स्वयं अंग्रेजों की ओर से राज्य करती हुईं किस भाँति बताई जा 
सकती हैं। इन सबसे भी मुख्य ग्रमाण तो महारानी लच्मीबाई तथा उनकी 
पेशवा के प्रति श्रद्धा तथा अनुराग में निहित है । 


डॉ० मोती ताल भागव 
एस० ए०, डी० फिल० 


पे नै ५५ ५.> उंडीज!: 
4. 'पालियामेन्ट्री पेपस' * नेटिव भिन्सेज आव इन्डिया' ईस्ट इंडीने 
१८६० * सिन्धिया, ए० १०७॥। 


गना बेनोसाधो सिंह 


“गवध में राना भयो मरदाना। 
पहली लद़ाई भई वक्‍सर माँ, 
सिमरी के मेदाना, 
हुवा से जाय 'पूरवा! माँ जीत्यो 
तबे लाट घवबडाना। 
नछी सितें, मार्नासह समिलगे 
मिले सुदरसन काना । 
क्ञाञ्नि वश एकु ना मिलिटं 
जाने सकल जहाना । 
भाई, वन्धु औ कुदुम्ब-कवीला 
सबका करों सलामा, 
तुम तो जाय मिलयो गोरन ते 
हमका हैं सगवाना । 
हाथ से भाला, बगल मिरोही 
घोडा चले मस्ताना, 
कहूँ छुलारे, सुनु मेरे प्यारे, 

कियो पयाना ।”' 


४४4 


वैसवारा के इस लोकगीत में १८९७ ई० की क्रान्ति के उस महान्‌ नेता 
का यशगान हें जिसने महारानी विक्टोरिया के घोषणा-पत्र के प्रकाशित हो जाने 
के उपरान्त भी अग्नेजों से निरन्तर युद्ध जारी रखा। एक एक करके स्वतन्त्रता 
के समस्त सैनिक हताश होते जाते थे। कुछ तो अग्नेजो की तलवार द्वारा 
मौत के घाट उत्तर कर अमरत्व को प्राप्त कर चुके थे, कुछ पव॑तों, जगली 
और अज्ञात स्थानों में छू होते जाते थे । मुएयय योद्ाओ मे अब एक ओर 
वीर तात्या और दूसरी ओर अवध के योद्धा रह गये थे । इनेस के अनुसार 
उस समय तीन मुख्य दल अग्नेजी शासन के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे । प्रथम दल 





4, 'स्वृतन्च्र सारत?, लखनऊ, डिनाक २ सितम्बर, १६९६ पुृ० ६, 
अवध में राना भयो मरदाना', लेखक--अमर वहादुर सिह अमरेश” । 


२१६ सघपंकाजीन नेताओं की जीवनियाँ 


मॉलवी अहमदुल्लाद शाह के नेतृत्व में रुहेलखंड की सीमा तक, दूसरा दल 
पेगस, गाना साहब के भाई तथा जयल्लाल सिंह के संचालन में उत्तर-पूर्व 
में, युद्ध-काय से सलग्न थे। तीसरा दल दक्षिण-पूर्व में ताबुकदारों का था 
जिसमे बेसवारा के ताब्ुकदारों एवं बेनीमाधो की प्रधानता थी। इन दलों 
में इस सआआम के विपय में परस्पर पत्र व्यवहार भी होता रहता था। 

राना वेनीमाधो, रामनारायण सिंह के पुत्र थे जो शंकरपुर के तालुकदार 
शिवप्रसाद सिह के सम्बन्धी थे । शिवप्रसाद सिंह नि'सनन्‍्तान थे अतः 
उन्होने राना बेनीमाधो को अपना दठत्तक पुत्र बनाया। राना बेनीमाधों के 
प्रारम्भिक जीवन के विषय भे अधिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका है परन्तु 
क्रान्ति के समय वे बृद्ध थे और बढ़े ग्रभावशाली सी थे। डनके अधीन 
शकरपुर, भीखा, जगतपुर तथा पुकूबयोँं के चार क्लेथे। इन छिलों में 
शकरपुर अत्यधिक दृढ था । इस किले के सम्बन्ध में विस्तृत विचरण अन्य 
स्थान पर दिया गया है । बेनीमाधो के विषय में रसेल लिखता है, ““बेनी माधो 
ने बेंसवारा जिले तथा उसकी जाति का दीघे काह्न से नेतृत्व किया है। 
भूतकाल में बंगाल की सेना के लिए लगभग ४०,००० उत्तम सिपाही इस 
जिले व जाति से हमे ग्राप्त होते थे। स्वाभाविक रूप से उनका इस गदेश में 
बढ़ा प्रभाव है । १८९७ ई० के सघर्ष में वे अपने भाई गजराज सिंह के 
साथ मैदान में कूद पे और लखनऊ के योद्धाओं के साथ बेलीगारद के 
युद्ध में बडी संलग्नता तथा परिश्रम से काम लेते रहे | वे आंड द्र क रोड 
पर भी छापे मारा करते थे। होम्स के अनुसार २९ मई १$८श्म ई० को 
होपग्रान्ट ने बेनी माधों की सेना पर कानपुर की सडक के ऊपर आक्रमण 
किया किन्तु वे वहाँ से गायब हो चुके थे । इस ग्रकार, उन्होंने गुरीला युद्ध, 
जिसके लिए वे बाद में असिद्ध हुए, आरम्भ ही से छेड रखा था। 





१, इनेंस : लखनऊ ऐण्ड अवध इन दि म्यूटिनी', लन्दन 3८६९, ४० 
२६२-२६३। 

२. राना बेनीमाधो द्वारा लिखे गये कुछ पत्रों का सारांश हिन्दी में 
परिशिष्ट १२ में दिया गया है | यह पत्र फारसी भाषा में लिखे गये थे और 
रायबरेली जिले के कचहरी के बस्तो में ग्राप्त हुए हैं । 

३, रसेल : माई डायरी इन इंडिया', ए० ३२२ । 

४, यह नाम जगराज सिंह भी बताया जाता है । 

४, थी० राइस होम्स 'हिस्ट्री आवब इंडियन स्यूटिनी ए० ९३१। 


राना ब्रेनीमावों सिह 2 


उनके सनिक फतेहपुर से भी प्रविष्ट हुए और अग्रेजो को हानि पड़ेंचाते 
रहे | उनके भाई गज़राज सिह ने नाना साहब के सहायनाथं एक सेना 
भेजी थी ।' 

वेगस हज़रत महल तथा शअहमदउज्नाह णाह के लखनऊ छोडने 


ऊ्े उपरान्त 
तथा लखत्तऊ पर अग्नेजों का अविफार हो जाने के पण्चात्‌ राना वेनीमावों 
यद्द 


ने शकरपुर से ही अपनी सेनाएँ एकत्र कर लीं और गुरीला ग्रद्ध बदी 
भीपणता से प्रारम्भ कर डिया । 

लाई केनिंग के २० मार्च १८४८ डे के उस घोपषणा-पत्र के कारण, जिसमे 
उन्होने तालुकदारों के इलाके जब्त करने छी बोपणा फी थी, खिरोवारिन 
पुन, प्रज्वलित हो गयी। समस्त अवध सचेत हो गया | इस यग्रग्नि को शान्त 
करने तथा कम्पनी के अत्याचारपूर्ण राज्य को समाप्त करने के लिए 
3 नवस्वर 3८५८ को महारानी विक्‍्टोरिया का घोषणा-पन्र प्रकाशित हुआा 
जिसमें कम्पनी के स्थान पर महारानी के राज्य की घोषणा की गयी और 
कुछ दशाओं से लोगों को शान्ति का आश्वासन डिलाया गया | फ्न्ति 
वेश हजरत महत्व ने समस्त घोपणापत्र का खण्डन करते हुए अग्रेजो की 
वृत॑ता के ऊपर विस्तृत भ्रकाश डाला और अग्नेजों के वचनो पर विश्वास न 
करने हेतु लोगो को प्रोत्साहित किया ( बेनीमाधो का शकरपुर तथा समस्त 
वेसवारा मानो युद्ध के लिए उद्यत था। कैम्पबेल भी राना को पराजित 
करने तथा उनकी स्वतन्त्रता का अन्त करने के लिए कटिबद्ध था। उसने 
शकरपुर के मार्ग पर केशोपुर मे अपने शिविर लगा दिये। राना को हथियार 
रख देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मेजर बैरो ने ९ नवम्बर को अपने 
उदयपुर शिविर से एक पत्र राना के पास भ्ेज्ञा 

“सेनापति, जो गवर्नर जनरत्न से इस आशय के पूर्ण अधिकार प्राप्त 
कर चुका है कि बह बिद्रोहियों से उनके व्यक्तिगत अपराधों तथा सहयोगात्मक 
कार्यों का ध्यान रखकर शक्िपूर्ण अथवा सावपूर्ण व्यवहार करे, इग्लेण्ड 
को सम्नाज्ञी का घोषणापत्र राना बेनीमाध्रों को भेजता है। राना को यह 
सूचित किया जाता है फ्ि उस घोषणापत्र की शर्तों ऊे अनुसार उनका 
जीवन आज्ञाकारिता प्रदशित करने पर ही सुरक्षित हैँ। गवर्नर जनरल का 
विचार कठोर ब्यचहार करने का नही है। परन्तु बेनीमाधो को यह स्मरण 


क्डि:&ाा लि ली न+++तत>त.......... 








१ इेलाहाबाठ रिकार्ड रूम, फाइल न० १०३४ । 
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दोना चाहिए कि वह दी्घ समय से सशख् विद्वोही रहे हैं और कुद् समय 
पूर्व ही उन्होंने अग्नेजी सेनाओं पर श्राक्रमण किया है। अतएव उन्हें अपने 
किल्लो तथा तोपो को पूर्णरूपेण सर्मापित कर देना चाहिए और अपने 
सिपाहिययों तथा सशख्र अन्ुयायियों को लेकर अंग्रेजी सैनिकों के सम्मुख 
शख्घर आपित कर देना चाहिए । तदुपरान्त ही सिपाही तथा उनके सशश्र 
अनुयायी विना किसी दुण्ड या हानि के अपने घर जा सकगे; और पस्येक 
सिपाही को कसिश्तर की ओर से एक प्रमाण-पत्र दिया जावेगा। जब 
बेनीमाधो द्वारा पूर्णरूपे ण आत्म-समपंण तथा आज्ञाकारिता का प्रदर्शन हो 
जावेगा, तब उन्हें गवनर जनरल की उदारता तथा दया के प्रति अविश्वास 
अनुभव करने का कोई कारण न होगा । अग्नेजी सरकार द्वारा अपनी जमीं- 
दारी के अनुचित अपहरण की धारणा पर आधारित उनकी मॉर्गो की भी 
सुनवाई होगी । परन्तु, इस अवधि में, जब तक कि आज्ञाकारिता स्वीकार 
नहीं होती तथा उनके अनुयायियो, सिपाहियो तथा स्वयं उनके द्वारा जन- 
समूह के समज्ञ शर्तों का समपंण नहीं होता, संधि करने की आज्ञा गवनेर 
जनरल की ओर से नहीं है । सेनापति, बेनीमाधो को समय को हाथ से न 
खोने के प्रत्ति सचेत करता है | उनकी सैनिक दुकडियाँ राना को पेर रही 
हैं अ्रतः बेनीमाधो द्वारा थोडी-सी भी देरी करना सम्राज्ञी की दया के लाभ 
से भी उन्हे वचित कर देगा और फलस्वरूप गवनेर जनरल के लिए भी 
उदारता प्रदशित करना असम्भव हो जावेगा । अपना, अपने परिवार तथा 
झपने अनुयायियों का भाग्य उन्हीं के हाथों में है ।' 

१६ नवम्बर १८५८ ई० तक केशोपुर पर कैस्पबेल की सेनाएँ इृंद़ रूप 
से डट गयी. और उस पत्र के प्रति राना की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जाने 
लगी । राना के ऊपर तीन और से आक्रमण करने की योजना बनायी गयी 
थी । केम्पबेल का शिविर जगल के पूर्वी ओर था। होपम्रान्ट की सेना उसके 
दाहिनी ओर ३ मील की दूरी पर थी। पश्चिम दिशा में सिमरी की ओर 
से त्रिगेडियर इचले की सेनाएँ बढ़ रही थीं। अंग्रेज निरन्तर राना के पत्र 
की राह देख रहे थे परन्तु १९ नवम्बर को ब्रेनीमाधों के एक पुत्र का पत्र 
प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था कि “मैंने आपका पत्र तथा घोषणापत्र प्राप्त 
कर लिया है। में इससे पूर्व इस इलाके का कबूलियतदार था थ्रौर श्रब भी 
उसी प्रकार हूँ । यदि अअजी सरकार मेरे साथ भूसि का बन्दोबस्त करेंगी 


पक का गम पक ज 7 अर ताक अल 
३ रखेल : माई डायरी इन इंडिया! भाग २, ४० ३१६ | 
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तो मैं अपने पिता बेनीमाधों को निकाल दूं गा। वे त्रिजीस कठ्ठ के साथ ट्वे 
और में त्रिटिश सरकार का भक्त हो । से अपने पिता के कारण नष्ट नहीं 
होना चाहत्ता ।? 
यह पत्र क्रान्तिकारियों की उस युक्ति की ओर पर्याप्त प्रकाश डालता है 
जिसके द्वारा वे अग्रेजों को धोखे मे रखना चाहते थे। वास्तव में ऐसे पत्रा 
के कारण ही अग्रेजों को किसी निर्णय पर आने में सर्वदा बडी कठिनाई 
का सामना करना पडता था। वे तुरन्त निर्णय न कर पाते थे कि अमुक 
व्यक्ति से किस प्रकार का व्यवहार किया जाये । एक ओर वेनीमाधो के पुत्र 
का यह पत्र प्राप्त होता है और दूसरी ओर वेनीमाबो का दृढ़ उत्तर अग्नेजो 
को पहुँचता है कि, “में किसी प्रकार से हथियार डालने को तैयार नही। मेने 
घ्रिजीस कब्र की अधीनता स्वीकार की है और मे जीते-जी विश्वासधात न 
करू गा ।” अंग्रेजों के उस दूत का, जो राना के पास पत्र ले गया था, कथन 
है कि उस समय बेनीसाधो के पास लगभग ४,००० सैनिक, २,००० घोढ़े 
तथा ४० तोपें थी। इस सूचना को पाते ही अग्नेज चौकन्नें हो गये, और 
उन्होंने अपने पेर ददता से इस भय से और भी जमा लिये कि कही उनके 
ऊपर अचानक आक्रमण न हो जाचे । 
केम्पवेल के शिविर तथा शकर पुर के बीच में घना जगल था । उधर अग्ने जो 
के चौकी-पहरे सभी अत्यधिक इढ थे किन्तु १६ ता० को सुबह होते-होते यह 
पता चला कि राना वेनीमाधो तो अपनी सेना सह्दित रात ही में कहीं चल 
टिये हैं और किला रिक्त है । पहियों के निशानों से यह पता चलता था 


१, फॉलिन केस्पवेल ( लन्दन १८६५ इं०) छ० २०२; फॉरेस्ट 
'हिस्टी आब इंडियन स्यूटिनी' भाग ३, ए० <€१७ , चाह्स बाल - 
“इंडियन स्यूटिनी” पृ० ९३८ ; कैवेना 'हाऊ आई वन दि विक्टोरिया 
क्रास! १८६०, ए० २१६ । कैचेना के अनुसार अग्नेजों ने उस समय एक 
गाना चनाया था जो हस प्रकार हे 
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फिवेअश्रपनी तोप भी ले गये और उन्होंने होपग्रान्ट के पहरों ली ओर 
पश्चिम दिशा से रायबरेली की ओर प्रस्थान कर दिया था । टाइम्स का 
सम्बाददाता रसेल, जीकि सेना के साथ था, लिखता है, “नवम्बर १६-- 
फिर भी यह लोग हमारे लिए अधिक चतुर हैं | पहरे ढेने वाली टुकद़ियों 
वास्तव में बादर गयी हुईं थी और चौकियाँ नियुक्न हो गयी थीं। सर होप- 
ग्रान्ट, उत्तर-पश्चिमी प्रदेश में थ और लाड क्लाइड पिछली रात्रि में 
दक्षिण-पूर्व में थे । प्रात'काज़ २ बने तक चन्द्रमा का प्रकाश हमारी सहा- 
यता करता रहा । चन्द्रमा जब अस्त दोने लगा बेनीमाघों अपने समस्त 
बदमाशों, कोष, तोपों, ख्रियों व सामान को अन्धकार में ही सावधानी से 
लेकर बाहर निकले और पश्चिम की ओर सर होपम्रान्ट की दाहिनी चौंकी 
के बीच में होकर चल्ले । वहाँ से चक्कर काटते हुए पूरवा नामक स्थान 
की ओर बढ़े। प्रात.काल जैसे ही हमको उनके पीछे हटने का हाल ज्ञात 
हुआ, हम लोग किले में घुसे और वहाँ पढाव डाल दिया परन्तु किले को 
खाली पाया । कुद्च दुबंल बृद्द पुरुषों, पुरोहितों, अस्वच्छ फकीरों, एक मस्त 
हाथी व तोपगाडियो के कुछ बेलों के अतिरिक्त उस किल्ले मे कोह भी न था। 

चाल्स बॉल ने समकालीन विवरणों के आधार पर शकरपुर किल्ले का 
विवरण इस प्रकार दिया है : 

“पकल्ले के वाहर चार्रो ओर एक गहरी परन्तु कम चौढीं खाईं थी और 
असमान ऊँचाई की एक मुडेर भी थी जिसके अन्दर घने जंगल के अतिरिक्त 
कुछ न दिखाई देता था। प्रवेश करने के लिए कोई भी स्थान दिखाई नहीं 
दिया, जब तक्‌ कि हम दक्षिण की ओर २ मील के लगभग नहीं गये। 
खाई के बाद कई ग्राम थे जो वीरान पढे थे | केवल कुत्ते-बिल्ली ही सडक 
पर निवास करते थे । एक ग्राम में एक बहुत छोटा परन्तु बहुत सुन्दर हिन्दू- 
मन्दिर था जिसके बाहरी भाग में घृणित मूर्तियाँ थी। दृढ़ संकल्प किये 

ए शत्रुओं को, विरोध करने हेतु, इन ग्रार्मों से बहुत सी सुविधाएं 
ग्राप्त थीं। इन ग्रामों का विनाश ऐसी दशा में केवल बोर युद्ध द्वारा या 
भीपण अगिन के द्वारा ही हो सकता था | इन्हीं आमो में से एक आम 
में होकर बाहरी किले के लिए सडक जाती थी। मिद्दी का एक बुर्ज 
इसके ऊपर था परन्तु निकट की अग्नि का रुख विभिन्न दिशा में था। 

3. चादल वाल इंडियन स्यूटिती), ४० शश्८ । 

२, रखसेल : माई डायरी इन इंडिया, ४8० ३२०। 


राना बेनी साधों सिह +्२१ 


द्वार बास का था जो खाई के उस पार एक इह मिद्दी 
खुलता था। किले के अन्दर इस द्वार से होकर जाने के लिए एक दृढ 
लकरी के द्वार से होकर जाना पडता था। अन्दर की ओर का स्थान अमेंठी 
करे समान था केवल्न अन्तर यही था कि केन्डस्थित ग्रह बहुत अच्छा नहीं 
था। एक वृद्ध ब्राह्मय ही, जो बीसार था, केवल यहाँ मिला। किल्ले के 
श्रॉगन में एक हाथी जजीर से बेँधा हुआ था। तोपगाडियों के बेल इवथर- 
उघर बिचर रह थे, और डोली, डेरे, पालकी, गाडी और भी विभिन्न चीजें 
उसके अन्दर पड्ी थी । किले के अहारदों में लकडी की बनी कुछ वस्तुयें 
तथा पलेँग भरे पडे थे। बहुत सूच्म दृष्टि से देखने के पश्चात्‌ कुछ पुरानी 
तोदेदार बन्दूके मिली । एक वरामठे के सामने प्रहसन के रूप में चार 
अत्यधिक छोटी पीतल की तोप, जो बच्चा के खेलने की ही वस्तुएँ थी, पडी 
हुई थी। अन्त पुर में ख्ियों के कमरो में दीवारों पर जो रँगाईं के चिद्ठ रह 
गये थे उनसे डनकी घणित कलात्मक अश्वत्ति का पता चलता था । कमरों 
में मूर्तियों की भरमार थी । कुछ में नक्काशी हो रही थी। व्यूक आव 
चेलिग्टन का एक चित्र था। दीवानखाने में जगली जानवरों के चित्र खडे थें 
और इसमे शीश के काड फानूस थे जो रेशमी थेलियों से ढके थे। सभा- 
भवन के चार्रो आर के कमरों मे थी, अखरोट, गेहूँ व श्रन्य अनाजो के 
अतुल ढेर मिल्ले । वारद बनाने की एक प्रयोगशाला भी सिली जिसमे 
६००० पॉड ठेशी बनी हुई वारूद भी थी | यह सभव है कि अवध के वहुत 
से किलों की श्रच्छी तोपं लखनऊ सेजी गयी हो या हेवज्ञाक व अन्य सैनिकों 
द्वारा पिछले सथर्षो से छीन ली गयी हों । यह निश्चित है कि जिस समय 
ब्रेनीमाधों ने पलायन किया तब वे अपने साथ & तोप ले गये (?? 
वेनीसाधो के शकरपुर छोड देने के उपरान्त जिगेडियर इचले को उनका 
पीछा करने के लिए नियुक्त किया गया ॥ १७ नवम्बर को उसकी सेनाएँ 
अिन बारा पहुँची । केस्पवेल शकरपुर के किले मे थोडी-सी सेना छोडकर १६ 
नवम्बर को ३० बजे सिनवारा पहुंच गया । वहाँ उसे पता चला कि 
वनामावा डाडियाखेडा पहुँच चुके है । केस्पबेल ने, इस विचार से कि इचले 
का राना वनों साथा का पीछा करने से सुगमता होगी, भारी तोपं उससे के 
लीं और वह उन्हें ज्ेकर रायवरेजी की ओर चल दिया । 








१, चादस वाल “इंडियन स्थूटिनी? पृ० कइूद । 
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भरे 


डाडियाखंडू का युद्ध 

२४ नवम्बर को प्रातःकाल अग्नेजी सेनाएँ दो भागे में विभक्ञ हुईं-- 
एक इचले के अधीन और दूसरी कर्नल जोंस के सचालन में । यह दोनों दृल 
बेनीमाधो से युद्ध करने के लिये झागे बढ़े । विधूरा के निकट पहुँचकर कैस्प- 
बेल ने स्वयं एक टीज़े पर चढ़कर सेना की स्थिति का निरीक्षण किया। 
बेनीमाधो की सेनाए युद्ध के लिये प क्लियाँ जमाये डटी थीं। उनकी सेना 
का ठाहिना भाग वक्‍सर ग्राम की ओर और वाया बाजू डॉडियाखेद्रा की 
और था । पीछे की ओर गगा लहर मार रही थी। सामने जगल था। 
बेनीमाधो को जैसे ही शत्रु की सेनाएँ दृष्टिगत हुई उन्होंने गोलियाँ घलाने 
का आदेश दे दिया । जब अग्नेजी सेनाएँ आगे बढ़ी तो बेनीमाधो की सेनाएँ 
साधारण म्प के उपरान्त नदी के बहाव की ओर किनारे-किनारे चश् 
टी । अग्नेजों ने अपने घुडसवार उनके पीछे भेजे किन्तु बहुत थोडे से ही 
आदमियों को वे हानि पहुँचा सके । बेनीसाधो का बढ़े वेग से पीछा किया 
गया किन्तु उनका पता न मिल सका । रसेल लिखता है कि “बेनीमाधो 
वहाँ से चल्ले गये यद्याप उनके कुछ हजार अनुयायी इस युद्ध में मारे गये। 
वब्यथ पडा हुआ एक किला ही केवल हमारे हाथ लगा। किसी ने भी इस 
किल्ले को बेनीमाधो तथा उनके बचकर निकल भागने वाले साथियों के 
अतिरिक्त पसन्द नहीं किया । मुझे भय है कि मारकाट, बर्ची, संगीन का 
प्रयोग, जो होता रहा, उन लोगों के लिये किया जा रहा था जो घास्तव 
में युद्ध के नियमों के अनुसार सम्मानित शत्नु की शत्रुता को उत्तेजित करने 
के योग्य नही थे । 

“बेनीसाधो अपने कोष, जो अपार बताया जाता है, को लेकर भाग 
गये । लूठ के माल में हमें थोडा सा आटा व चावल और कुछ कपड़े मिले 
जो यूरोपियन लोगों के पहनने के योग्य नही थे। में लाड क्‍लाइड के साथ 
अपने शिविर की ओर सवार हुआ और सार में कुछ राइफिल चलानेवालों से 
मिला जो अपने लाभशून्‍्य आक्रमण से वापस बुला लिये गये ये। यह 
सबके सब धूल से ढके हुए थे तथा उत्तेजना के कारण अर््ध पागल हो रहे ये 

3, फॉरेस्ट--हिस्ट्री आव दि इन्डियन स्यूटिनी ४० ६९२१४ २३ 
चार््स वॉल : 'इन्डियन स्यूटिनी' भाग २, ५० ५४४०-४२ ; कॉलित 
कैम्पयैल ए० २०३ , कैयेना : 'हाऊ आई वन दि विक्टोरिया क्रास 
पृ० २१७ । 
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ु 


आर अपनी तलवार या तो पछ रहे थे या अपने हापतते हुए घोड़ा की पीठ पर हाथ 
फेर रहे थे। इनमे से कुछ की भयानक रूप से रूत्यु हुई । उन लोगों के अतिरिक् 
जो शत्रु द्वारा मार दिये गये थे या पेड़ों मे छिप गये थे, कुछ तो आक्रमण 
की भीषणता व धूल के कारण गहरे कुओं में गिर गये जिनमें रूत्यु निश्चित 
थी | उनमें से एक अभागा आज सायकाल ही जीवित अवस्था में निकाला 
गया यद्ञापि मेरा विश्वास हे कि वह रात्रि के समय ही मर गया होगा। 
उन्होंने मुझे बताया कि श॒न्नु के एक बढ़े ढल का उन्होंने पीछा किया यहाँ 
तक कि वे एक छोटे से नाले के पास, जहाँ तोपें गडद्ठी हुईं थी, पहुँचे । 
घुद्सवार पार चले गये और उन्होंने सिपाहियों का पीछा किया। यह 
सिपाही दूसरे नाले पर चले गये और उसे पार करके शान्तिपूर्वक एकत्र 
हो गये । वहाँ, यह देखकर कि हमारे पास तोप नहीं हैं, उन पर टूट पडे। 
बन्दूकों से इतनी घोर अ्रग्नि-वर्षा हुई कि हमें अपने सिपाही पीछे 
हटाने पड़े ।”' 

४ डिसस्बर को पता चला कि बेनीमाधों धाघरा के उस पार के क्षेत्र में 
पहुंच चुके हैं । वेसवारा पर अग्नेजों का अधिकार हो गया। अग्ने्जों की दमन 
नीति ने वहाँ के आमचासियों को कुचल दिया। किन्तु बैसवारा में आज भी 
नेनीमाधो की स्मृति जीवित है| 


केम्पबेल वहाँ से लखनऊ वापस हुआ और पुत्र, £ दिसम्बर को फेजा- 
बाद की ओर चल खडा हुआ। जब वह नवाबगज (बाराबकी ) पहढ़ुंचा 
तो उसे पता चला कि बेनीमाधो घाघरा के उस पार टिके हुए हैं और 
बितौली का किला अपने अधिकार में करके उसमें विराजमान हैं । अग्रेजी 
सेनाओं को इस किले में भी पहुँचने पर वहाँ बेनीसाधो के पैर की घूल भी 
न मिली । रसेल अपनी “डायरी? में २९ दिसम्बर के विवरण में लिखता हे 
कि “बेनीमाधो तथा वेगम की सेनाएँ मिल गयी हैं और तराई में किसी 
जगल में विद्यमान हैं |? 

३० दिसम्बर के मध्याह्ञोत्तत पता चला कि बेनीसाधों, नाना साहब 





१ रसेल : माई डायरी इन इन्डिया! ए० ३३६, ३४० । 
२, फॉरेस्ट--भाग ३, ए० €२६। 


३. रसेल माई डायरी इन इन्डिया' माग २, कलकत्ता १६०६, 
पएू०७ ३७६ ॥। 


२२४ संघपकालीन नेताओं की जीवनियां 


तथा य्न्‍्य क्रान्तिकारी सेनासहित नानपारा के उत्तर मे २० मील पर बक्की 
में जमा हू । कम्पवेल की भी सेनाएँ इटी हुईं थी। केम्पबेल सायकाल म 
बजे अपनी सेनाएँ तेयार करके रात्रि में ही चल पडा और १४ मील यात्रा 
करके ३१ दिसम्बर को कुछ रात रहे क्रान्तिकारियों की सेना के निकट पहुँच 
गया । क्रान्तिका रियों की सेनाएं जगल के किनारे ढो सडको के बीच में थी। 
एक सड्क राप्ती की ओर जाती थी और दूसरी नेपाल की सूनरघादी की 
ओर । क्रान्तिकारियों ने इस स्थान को भी साधारण युद्ध के उपरान्त चोंड 
दिया । सम्भवत' वे सभी नैपाल की ओर चल दिये। 


श्रवण कुमार श्रीवास्तव 
एम० ए० (द्त्ति०, अंग्रेजी) 


१, कॉलिन फरेम्पकेल, ए० २०८। 
२, चह्ठी पु० २०घ-२ ०६ । 





हे आअगसर्त 
जुलाई , अगस्त तथा सितम्बर १६४० 


क्री क्रान्तिकारी सेनाओ तथ्या आगेजों 
नल्वैपरे- युद्धस्थला की रूप-रेरवा । 


परिशिष्ठ १ 


वाजीराव पेशवा का उ त्तराधिकारपन्न 

यह इंग्लेंट की माननीया सम्राक्षी, माननीय ईस्ट इन्डिया कम्पनी तथा- 
प्रस्येक् व्यक्ति को मिज्ञ कराने हेतु लिखा गया | यह कि धघेधूपंत, मेरे अ्येष् 
पुत्र तथा गगाघर राव, मेरे कनिष्ठतम एवं तृतीय पुत्र तथा सदाशिव पंत 
दादा, मेरे द्वितीय पुत्र पाडुरंग राव के पुत्र, मेरे पौन्न हैं; यह तीतों मेरे 
पुत्र तथा पौत्र हैं। मेरे पश्चात्‌, मेरे ज्येष्ठ पुत्र धंधूपत नाना, मुख्य प्रधान 
मेरे उत्तराधिकारी होगे तथा पंशवा की गद्दी, राज्य, सम्पदा, देशमुखी 
आदि कौटुग्बिक सम्पत्ति, कोष एवं मेरी समस्त वास्तविक एवं निजी सम्पत्ति 
के एकमात्र अधिकारी होंगे । तथा वह, धंधूपन्त नाना एवं उनके उत्तराधि- 
कारी, पेशवा की गद्दी, राज्य आदि के अधिकारी होंगे तथा उनके कनिष्ठ 
आता, गंगाधर राव, एवं उनके भतीजे पाडुरंग राव सदाशिव एवं उनकी 
सन्‍्ताने. पीढ़ी दर पीढ़ी तथा सेवक एवं प्रजा आदि, जैसा कि उचित है, 
उनसे अवलग्बन एवं पोपण पाने के अ्रधिकारी होंगे। तथा गंगांधर राव, 
एवं पांडुरंग राव, सेवक, अ्रजा इत्यादि घेंधृषपत नाना, मुख्य प्रधान, के 
अति आज्ञाकारिता प्रदर्शित करंगे तथा इंसानदारी से उनकी सेवा करते 
रहेंगे एवं उनके अधीन रहेंगे । तथा यदि अब मेरे स्वयं के रक्न से को 
पुत्र उत्पन्न हो ऐसी अवस्था में पूर्व कथन के अनुसार वह एवं उसके 
उत्तराधिकारी, पीढ़ी दर पीढी सुख्य प्रधान एवं पेशवा की गदही के 
उत्तराधिकारी होंगे तथा राज्य, सम्पदा, देशमुखी इत्यादि, चवनदारी, कोप 
दथा मेरी अन्य जो भी सम्पत्ति हो, के अधिकारी होंगे। तथा वह अपने 
आताओं, सेवर्कों एवं प्रजा के हेतु जीवन यापन के साधन उपलब्ध 
करे गे। तथा धँधूपंत नाना एवं अन्य सभी उसके व उसके उत्तराधिकारियों 
के प्रति आज्ञाकारिता प्रदर्शित करंगे । मेने यह उत्तराधिकारपत्र अ्रपनी 
स्वतंत्र इच्छा से एवं सहर्ष ४थी शब्वाल, भित्ती अगहन बढ़ी ९, शाके १७३१ 
तदनुसार ११ दिसम्बर १८३६४ को लिखा | इसके पश्चात्‌, इससे और 
अधिक क्या कहा जा सकता है । 
गवाह ; रामचम्द्व वेंकटेश गवाह : कन॑ल जेम्स मैनसन 

सूबादार इंग्लैंड में 


रे 


प्रथम यह ग्रपत्र सेरी देसरेख में लिखा गया तथा मेरी उपस्थित्ति मे आज़, 
अग्रेल के ३०थे दिवस, १८७४१ को महाराजा द्वारा इस पर हस्ताज्षर 
एवं मुहर अकित की गयी । 
द्वितीय नारायण रामचन्द्र, इस कागज पर आज, अग्रेल के ३०च दिवस, 
१८४१ को महाराजा पत अधान ने मेरी उपस्थिति पे अपने 
हस्ताक्षर एवं मुहर अकित किये । 
तृतीय - इस अपन्र पर आज, अग्रेल के ३०वें दिवल, १८३१ को महाराजा 
पत प्रधान ने हम लोगों की उपस्थिति में हस्ताक्षर एवं मुहर 


अकित फ़िये । 
हस्ताक्षर बापूजी सुस्ताराम 
५ गुरवोले 
हि विनायक बन्न्‌ड गोकटे 


>> रामचन्ध जेमनिश से 
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परिशिष्ठ २ 


नाना राव, उनके परिवार ओर सेवकों के 





























कस शा साालड 
जाति औौ ०... चेहरे का ना 
बनावट 
फीट ८ इंच, हु 
० दक्षिणी शक्षिशाली | चपटा | सीधी और 
नानाराव धंघपन्‍त गोरा ५ 
५७ ब्राह्मण || | गठन एवं और सुडौल 
कं बलिछठ 
छः ), ड़ ॥३ च॑ 
कह जा - ली. 9 चही २८ [सांचला 54026 लम्बा बेडील 
| अं क्क्श | 
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(ब्रिगेडियर) कुछ दूरी पर कृश पतली 
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छोटा एवं । पर 


हि चपटी 
ब्थूल | भारी |. 


आभा धनुकधारी | दक्षिणी (७५ । ज्ोरा 
(बरूशी ) न्राह्मण 





हुलिये ( शारीरिक विवरण ) 
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नेत्रो वच्तस्थल | चेहरे पर । का अन्य विवरण 
का | हाँत मु स्चिह् | रम कक 
आकार पर चद्धच। चंद्ध दे चिह्न सी ॥ 
59% घर मरादी पिशेषठाएँ र्पए्टतया 
विद्यमान दूँ। पेर के उँगूडे 
हि मे सूज़े के आधात का चित 
विशाल वाला हैँ । और अब दादी बढ़ा लेने 
गोल | सम | ढक्का के कारण मुसलामानी रूप 
सत्र हैं। एक कटे फान का सेवक 
कभी उनका साथ नहीं 
छोटता। 5 
हक] । के वत्तस्थल पर एक दोटी सी 
सम्मुख (ुध क्‍ खचक के गोली लगनेका चिद्ध ह शौर 
गोल | के दॉत | से ढका चिह्ढ वहीं | दाढ़ी बढ़ा लेने के द्ारए 
नहीं हैं।। डुआ मुसलमानी रूप ५ । 
४ विशाल शस्तऊ &। गसित 
पु वहीं | “के चिह्त ईट्टिगोचर दोर 
0 ७७0 2 दि है| ओरम्भ हो गये है। उसपर 
किलर सी सुसलमामी रूप है। 
वच्षस्थल्ल 
छोटे | दीर्घ |पर कुछ वही | का ओ 
[वित केश 
पा | अपने दाये तथा बाय दो 
गोल।| सम | “ स्का नल वही द्वार्थो का प्रयोग कर सः 
कक शक्कर कि हें। 
न 8 नाक से बोलता है . 
यह ॥ "ली: 3 22 -+ कोई नही 0 वालों की लटे रए 
उसका भा मुसतम 
री , 2 07802 27 _  ख्प है। 
भूरी लगभग बहत 
ओर |सब गिर | 77 रह गये हैं हाँ | गलमुच्छे नही है। 
रास 





छोटी 
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किन या आय र्‌ ! यथा पा७१७०७ ७ कमताफकनाकका, 
नस जाति ] केद ऑर 


चर्ण " र्ग शारीरिक | चहर का नासिका ! 


हे आकार | श्राकार 
5 अल या नावट 
लालपुरी- बारुदू एफ 


भे गोसाईं |४०| __ | छोश और सीधी झो 
-..प का अध्यक्ष क््श 


गोल 

 इक्षिणी | “++ढ..... 
तात्या रोपे, कप्तान आज ४२ ० है? फूल 
20422 बह कि आर सोदा हुआ 
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४-७... चक््क््ि+ 
ध्पै 
ह . हु टा 
गाघर तात्या चही | १३ | गोरा 8 जो 


राम तात्या, गया, बाबा गे 
भट्ट क वही [२३६ पीत | लि कद 
भट्ट का | 44000 ४८ आर कृश 
० मम किक बम्वा और 
7 | बम्बा 
सलमान | -.._ पी | थे | 











हा ५ कार्नो 
< चेहरे पर | केशों का 


मे 
बालियों अन्य विवरण 
पर चिह्| चिह् | रग 












[की 


दाढ़ी बढ़ रही है । 








कुछ काले| चेचक के 





| 
| का, है 

अल ही री नही | मुसलमानी रूप हं। उनकी 
| 





०० -म /््‌ ९! 
धि “--+ | कानपुर में क्रान्ति का प्रवतक 
बाल | ठढाग ली मम व पक मल 

कु बापू आता का पुत्र है । 

| और कोई नही 24 काले हॉ | उनका वक्षस्थल नारियों के 


समान है । 
+ क्रारि रस घ्प्रप्त् ही 5 
रा वही नदी का तम्‌ ह पने पक कक 
नीचे काय किया है । 














-“ | वनावटी स्वरों में बोलते हैं । 
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पोलिटिकल डिपार्टमेंट जनवरी से जून १८६४ तक, जनवरी १८६४ भाग १, पोलिटिकल 
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प्रिशिष्ट २ अ के साथ 
नाना साहव का परिवार 


महादेव के, जो दक्षिणी ब्राह्मण थे तथा बम्बई के निकद नथेरान 
पहाड़ी की तल्नहदी में निवास करते थे, उनके तीन पुत्र थे, (१ ) याया नदद 
(२) नाना धेंघू, (३) बाला, तथा ढो पुत्रियाँ सथुराबाद तथा स्यामायाद 
थीं। बालाभट्ट के अ्तिरिक्क इन सब वच्चों को वाजीराब ने गोंद लिया था ) 

नाना के पभत्तिरिक्न कानपुर के हत्याकाण्ड में सक्रिय भाग कोने वादों 
निम्नाकित है -- 

(१) बालाभद्द- ज्येष्ठ आ्राता । 

(२) बाला--सबसे छोटा भाई--जसने नाना की १२ सुरताई १४५२ 
के हृत्याकाण्ड की आज्ञा का पालन पैशाचिक प्रसन्नता के साथ किया । 

(३) ज्वालाग्रसाद--जिसको नाना ने ज़िगेडियर बनाया था । 

(४) अजीमुन्नाह ( एक जाया के पुत्र )--जिनको नाना ने कानपुर हा 
कलेक्टर नियुक्त किया--कानपुर स्कूल से इनको शग्नेणी पढ़ायी गयी थी दथा 
नाना द्वारा यह इग्लेंड और ( यूरोपीय) मद्धाद्वीप भेगे गये । जनरदा टीसर 
के आत्मससपंण के उपरान्त यूरोपियर्नों के पकड़ने में वट सबसे प्रझुरा 4 । 


इस सूची में गिनाये हुए समरत ( मनुष्य ) २७ जून ८<० मा 
हत्याकाड के समय घाट पर उपस्यित थे । 


परिशिष्ट ३ 


प्रतिलिपि बयान--ह रिश्चन्द्र सिंह, सुत बृजेन्द्रबहादुर सिंह, निवासी 
आम जगदीशपुर, तह० सदर, जिला प्रतापगढ़, अवस्था ४६ वर्ष । 

श्रीमान्‌ हाकिम महोदय तहसील कुन्डा, जिला प्रतापगढ़, थआ्राज्ञानुसार 
श्रीमान्‌ जिलाधीश महोदय, ब साह जुलाई सन्‌ १६५४ ई०। 

बयान-हरिश्चन्द्र सिंह सुत बृजेन्द्रबहादुर सिह, निवासी ग्राम जगद़ीश- 
पुर, तदसील सदर, जिला अतापगढ अवस्था ४६ वर्ष । 

बाबत ऐतिहासिक जानकारी बाबत १८९७ इ० के अमुख सेनानी, 
बिठूर के पेशवा सरकार नाना बाजीराव नाना साहब पेशवा । 

चूं कि मेरे पूर्वज पूना के राजवंश पेशवा सरकार के खैरख्वाह रिसाल्दार 
थे, जिससे पेशवा वशीय नाना साहब से पूर्ण तथा पूव, मेरे बाबा का 
परिचय था, नाना साहब अपनी शअ्रज्ञात अवस्था में मेरे घर पर मेरे पू्व॑ज 
के प्रमवश आया करते थे । मेरी समझ में सन्‌ १६२१ ई० में प्रथम बार 
चह अपने इसी पुत्र के झत्युकम में जाते समय आये थे और मेरे घर पर 
झहरे थे। पुनः द्वितीय आगमन सन्‌ १६२४ में मेरे घर पर अपनी धम्मपक्नी 
की रूत्यु-क्रिया में जाते समय आये थे और अपने साथ वह मुझे भी 
मढ़रामऊ ले गये थे | वहाँ पर कुछ लोगों को उनको माधोलाल कहते सुना 
और मेरे घर पर मरहठा राजा कहे जाते थे । मुझे वहीं आशका हुई थी। 
तत्पश्चातू घर को वापस आने पर अपने पितामह ठाकुर जदुनाथ सिह से 
उपयु क्ञ बात वतायी तो हमारे पितामह ने डनके जीवनचरित्र और उनको 
बिठूर के नाना साहब पेशवा होने को तथा राजा बाजार के सन्निकट 
मढ़रामऊ गाँव में माधोलाल नाम व जात बदले होने की ओर नैमिपार श्य 
में अयोध्याकुटी आश्रम में राजाराम शास्त्री रिटायर्ड जज वनकर रहने को 
बतलाया था । तृतीय बार माघ मास में पूर्वीय तीर्थों से बानी गंगासागर 
आदि से लगभग डेढ़ साल की तीथ्थयात्रा के बाद मेरे यहाँ आये ये। भौर 
मेरे यहाँ से नैमिषारएय की तरफ चल्ले गये थे। नैमिपारणय जाते समय 
मेरे बावा ठाकुर जदुनाथ सिंह को भी वह अपने साथ लिवां ले गये थे और मेरे 
बाबा के लौटने के बाद उनको ३ फरवरी सन्‌ १६४२६ ई० को उनकी थाँखों 
की देखी मझृत्युघटना घर पर बतलाई थी। मुझे भली भाँति सालूम है और 
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वह यह भी बतलाये थे कि अकस्मात्‌ नदी की बाढ़ आ जाने में वह लापता 
हो गये थे । उनके साथ अजीमुन्ला खाँ नाम का एक मुसलमान, जो 
दाहिनी आँख तथा दाहिने हाथ का जरु्मी था और ऊँचा लम्बा और गोरे 
बदन का था, अक्सर रहता था और नाना साहब पेशवा बहुत ही ऊंचे 
सुन्दर गोरा बदन के थे | उनके द्वितीय आगमन में जब मे मदरामऊ उनके 
साथ गया था तो उनमे पुत्र रामसुन्दर तथा पौन्र बाजीराव सूर्यश्रताप 
को भी देखा था और उनसे परिचित हुआ था। नाना साहब पेशवा ने 
स्वय इन सबको अपना पुत्र और पौतन्र होने की शिनाख्त ठी थी। 

अ्रत इस बयान द्वारा में शिनारत देता हूँ कि यही बाजीराव सूरयप्रताप 
नाना साहब पेशवा के पौनत्र और इनके बाबा माधोलाल ही विठ्र के 
नाना साहब पेशवा थे। 


ग्रार्थी हरिश्चन्द्र सिंह सुत ब्वजेन्द्र बहादुर सिंह 


ह० हरिश्चन्द्र सिंह सुत ठा० बृजेन्द्र बहादुर सिंह ता० १८-१०-२६ 
लि० आम जगठीशपुर परगना व तहसील व ह० हरिश्चन्द्र सिह स्वयं 
जिला प्रतापगढ़ अवध 4८&-१०-४२ 
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भधरतिलिपि फकथन-परमेश्वरबरूण सिह आम रायगढ़ प० पट्टी जिला 
प्रतापगढ़ सन्‌ १८५४७ ईं० के निमित्त प्रसुख नेत। बिहूर के नाना 
साहब पेशवा झर्थात्‌ पेशवा सरकार नाना बाजीराव | 


मेरे बाबा हनवत सिंह व नावा साहब पेशवा व उनके परम स्वेही 
अजीमुज्ञा खाँ में पूर्व परिचय तथा प्रेम था । और कभी-कभी आया करते 
थे। मेरे बाबा डनको मरहठा राजा कहा करते थे। उनका पूर्ण परिचय 
मुझको मेरे बाबा ही से हुआ था। सन्‌ १६१४ ६० में मुझको अपने बाबा 
के साथ स्थान मढ़रामऊ में उनके पौत्र के जन्मोत्सव में शामिल होने का 
अचसर मिल्ला था । उसमें सेंने उनको राजा बाजार के राजा सिधरामऊ 
के राजा के साथ राजसी शक्ल में दाढी लगाये बैठे देखा था। उसके वाद 
सन्‌ १६१५ के लगभग मेरे बाबा की रूत्यु हुईं उसके बाद में बम्बई चहप 
गया । सन्‌ १६१६ के अन्त में मुझसे फिर वम्बई मे मुलाकात हुई तो आप 
अकेल्ले साधु वेश से थे । सन्‌ १६१७ के आरस्भ में सें और नाना साहब व 
उनके कुछ शिष्य देहली तक साथ-साथ आये और बह देहल्ली -में रुक गये 
और मैं घर चला आया था । उसके बाद वह अपने साथी अजीखझुत्ा खाँ के 
साथ दिल्‍ली वी वापसी में मेरे यहाँ छोते हुए एक साल के बाद घर पहुंचे थे। 


पे ९४ ३ ७ / में पं 
उसके पश्चात्‌ सन्‌ १६४७ इ० में में दल्लीपपुर में सुलाजिम था। तव 
बाजीराव सूयंग्रताप ने भी किसी सकटापन्नअवस्था में वहाँ शरण पायी थी। 
उस समय मैंने स्वयं तथा राजा साहब से मद॒दु कराई थी । 


आअतएव में यह प्रमाणित करता हुं कि यह बाजीराव सूर्यप्रताप विदृर 
के नाना साहब पेशवा के ही नाती हैं और वही नाना साहब नाम मात 
बदल कर उपर्युक्त ग्राम में छिपे थे । 
पप० परमेश्वरबरूश सिह आस रायगढ़, प० पट्टी, जिला प्रतापगढ़ दि 
ई 
२६-७-६< हू ० 
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ईस्ट इसिडिया कम्पनी के माननीय डायरेक्टरों की लेबा में स्वर्गीय 
महाराजा वाजीराबव पेशवा पत प्रधान बहादुर के सुपुत्र 
महाराजा श्रीमन्त चूबूपंत नाना साहब का प्राथनापत्र 


निवेदन करता हैं, 

कि आपके प्रार्थी के पिता का देराचसान २८ परनयरी ॥४०) (3०) दो 
इस पूर्ण विश्वास के साथ हुआ था फ़ि नो पेन्शन उन्‍हें भारती य्प्म प्रेजी 
शासन तथा उनमें हुईं १ जून, १८१८ (६०) की साध के 'पन्‍्सगनस उन्हें 
प्रदान की जाती थी, आपके प्रार्थी एव उनके 'पन्‍्य दत्तक पुत्रों छो प्राप्त 
होती रहेगी । किन्तु इस दिवस तक उत्तर-परिचमी प्रान्त के शासन द्वारा 
आपके प्रार्थी तथा पेशवा के शेप बढ़े परिवार के लैतु फिसी प्रहार हा 
प्रबन्ध अस्वीकार किया जाता रहा हैं, तथा सर्बाध्च शासन ने, उससे <ू 
विपय पर अपील करने के उपरान्त भी, उसका कोई उत्तर नोीं या 
तथा अपने कत्तंव्य की इति यह आदेश देने में ही समझी ७ कि जिपय 
उनके समक्ष अधीनस्थ शासन द्वारा उपस्थित किया थाय। स्वायीय सासखय 
द्वारा अपनाया गया माग स्वर्गीय राजा के बठुसगय परिवार, यो फि पण॑- 
तया इस्ट इन्डिया कम्पनी के वचनों पर आईश्वित हूँ, के श्रति असटूदयतापूर्ण 
ही नहीं वरन्‌ ठीवकाल से चले थ्राये राजवशों के प्रतिनिधियों के ग्रविकारों 
के प्रत्त असगत भी हैं । अत आपका प्रार्थी माननीय कोर्ट के सम्मस न 
केवल सचियों के विश्वास ही के आधार पर वरन्‌ उस लाभमाय के श्ाधार 
पर जिसे कि इस्ट इक्डिया कमपनी ने मराठा साम्राज्य के अन्तिम सम्राद हारा 
प्राप्त किये थे, तुरन्त आवेदन करना आ्रावश्यक समझता २, तथा आपका 
प्रार्थो इस उच्श्य हँतु उस प्राथनापत्र की एक सतितिपि तदाग्न करता ऐ जो 
अत्यधिक माननीय गवनर जनरल की सेवा में उत्तर-पश्चिमी प्रान्त के 
शासन द्वारा भेजा गया था। 


२ यह कि आपका ग्रार्थी सहप॑ विश्वास कर लेगा फि एक पचित्र संधि 
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द्वारा गरदृत्त पेन्शन पर अतिवन्ध लगाने का निश्चय करपनी द्वारा दिये गये 
आश्वासनों पर उचित विचार किये बिना ही लिया गया था। सघ्धियों के 
नियमों में से एक धारा के विशेष अ्र्थ निकालना तथा अन्य के अति 
सहृदयतापू्ण अर्थ निकाल कर कार्यान्वित करना अब तक हुईं सब सचियों 
के तात्पय के विरुद्ध होगा । इस अकार १३ जून, १८१७ (६०) की संधि 
की १४ वीं धारा के अनुसार माननीय राव पडित अधान बहादुर अपने 
तथा अपने उत्तराधिकारियों के मालवा में उब सब अधिकारों एव भू-संडों 
का जो उन्हें सन्धि की १६ वी धारा के अब्तर्गंत आप्त हुए थे, तथा हर 
अकार के अधिकार एवं महत्त्व, जो उन्हें नबंदा नदी के उत्तर के देश भें ग्राप् 
हों, का माननीय ईस्ट इृस्डिया कम्पनी के पक्ष में परित्याग करते हैं। हस 
पन्धि द्वरा उन्होंने अंग्रेजी शासन के पत्त में ३४ लाख रुपये वार्षिक की 
मालगुजारी वाले भू-खंडों का परित्याग किया। अब जैसा कि श्रग्नेजी शासन 
माननीय स्वर्गीय बाजीराव तथा उनके उत्तराधिकारियों पर यह परित्याग 
एक बन्धन मानता है तथा इस परित्याग के उपलकब्य में उन्हें ८ लाख रुपये 
वाषिक की पन्‍शन स्वीकृत की, का यह तात्पर्य कदापि नहीं था कि ये भ्रपने 
तथा अपने उत्तराधिकारियों के निमित्त ३४७ लाख रुपये वार्षिक की नियमित 
आय, जिसमें समुचित मात्रा में वृद्धि की सम्भावना हो, उपयुक्त के 
चतुर्थाश को देवल अपने जीवन भर लेना स्वीकार कर, परित्याग कर ठ। 
और भी, सावनीय स्वर्गीय बाजीराव को यह पेन्‍्शन अंग्रेजी शासन द्वारा 
उपहार स्वरूप नहीं वर्ण तदनन्तर विधिवत्‌ की गयी तथा प्रमाणित संधि 
के अन्तर्गत दी गयी थी, जिसके अनुसार अग्नेजी शासन को एक लम्बी 
वापषिक आय प्राप्त हुई जिसका केवश एक लघु भाग ही भाचनीय 
(बाजीराव) को स्वयं एवं परिवार के पोषण हेतु दिया गया था। अतः 
आपका प्रार्थी यह निवेदन करता है कि चोंतीस लाख वापिंक की नियमित 
आय का थ्राठ लाख रुपये की पेंशन के उपलब्य में परित्याथ, इस वास्त- 
बिक पूर्व निश्चय को असाणित करता है कि एक का भुगतान दूसरे की 
प्राप्ति पर निभर हैं; अ्रत* जब तक यह प्राप्तियाँ जारी रहेंगी पेन्शन की 
भुगतान भी होता रहेगा। पंशवा ने सभी अपक्तित ( शर्ता ) का पाल्मत 
किया, अपने राज्य का कम्पनी के पक्त में परित्याग कर दिया तथा स्वय की 
एवं अपने परिवार को उनके हार्थों में सॉप दिया। कम्पनी ने लाई हेंजटिस्स 
द्वारा निर्धारित वेघ स्तर पर उनका जीवन पर्यन्त पोषण कर अपने 
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सम्मिलित पेन्शन एवं राजसत्ता के चिह्मों से वचित किये जा रहे हैं! 
उनके परिवार का कम्पनी की क्ृपादष्टि एवं आश्रय पर अधिकार घिजित 
मैसूर राज्य वार्लो अथवा बन्दी मुगल शासक से किन अंशों में कम है 


४, यह कि ग्रार्थी उस राजा के ग्रतिनिधि होने के नाते स्वयं तथा 
पेशवा के परिवार दोनों के लिए ( संधि द्वारा ) निर्देशित पेन्‍शन के चलते 
रहने की याचना करता है। माननीय कोर्ट को सम्भवतः ज्ञात है कि पेशवा 
एक परिवार छोड गये हैं जो संधि की शर्तो के आधार पर कम्पनी से उचित 
पोषण का श्रधिकारी है, तथा यह कि उन्होंने ( बाजीराव ने ) हिन्दू विधि 
के अनुसार तीन पुत्रों को गोद जिया था जिसमें से आपका प्रार्थी ज्येष्ठ 
है, अतः इस प्रकार तथा साथ ही पेशवा के चसीयतनामा के अनुसार 
वह ( प्रार्थी ) उनकी ( बाजीराद की ) उपाधि एवं अधिकारों का उत्तराधि- 
कारी है। आपका प्रार्थी यह अनुमान नहीं कर सकता है कि स्थानीय 
शासन अथवा माननीय कोर्ट इस बात से अनमिज्ञ है कि हिन्दू विधि 
के अनुसार दृत्तक एवं आत्मज पुत्र में तौॉनक भी अन्तर नहीं होता है । 
परन्तु यदि ( इस सम्बन्ध में ) कोई सदेह है, तो आपका प्रार्थी मिस्टर 
सदरल्लेंट का प्रमाण प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता है । ( उनका 
कथन है ) कि हिन्दुओं की धार्मिक मर्यादा के अनुसार किसी व्यक्ति 
की अन्त्येष्टि तथा अन्य क्रियाओं हेतु उसके एक पुत्र का होना नितान्त 
आवश्यक है | परिणामस्वरूप, वेध पुत्र के अभाव में प्रमाणित नियमों 
के अनुसार किसी सम्बन्धी अथवा किसी अन्य को गोद लिया जाता 
है तथा इस प्रकार विधिवत्‌ गोद जिया हुआ पुत्र, आत्मज पुत्र के सब 
इहलौकिक अधिकारों का अधिकारी होता है । हिन्दू विधि के एक अन्य 
विशिष्ट ज्ञाता सर विलियम मैकनाटन के शइदों में “दृत्तक पुत्र सवेथा गोद 
छ्वेने वाल्ले पिता के परिवार का सदस्य होता है, तथा वह उसकी ( गोद लेने 
बाते पिता की ) सपिण्डक तथा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है ।” 


४. यह कि वह सचि जो कम्पनी एवं स्वर्गीय पेशवा के दत्तक आता इम्रत 
( अमृत ) राव के मध्य हुईं थी, के अनुसार उनके तथा उनके पश्चात्‌ 
उनके दत्तक पुत्र के लिए पोषण का वचन दिया गया था, कम्पनी ने उस 
दत्तक पुत्र को आत्मज पुत्र के समान साना है। इस कथन की पुष्टि 
अनेक राजाओं के दत्तक पुत्रों को उपयक्ष के उचित उत्तराधिकारी माने 


नई] 


जाने से होती है विनमें से झुड तो कि कम्पनी को प्ररर्मात में मर नह 
शासन कर रहे ४. पह ई --- 


हन्दस्तान ( उत्तर नारत से ) 
गखालियर हे रावा जयाती राय सानिया * 
इन्द्रोर के जसयन्त राय डील कर 
रैलपुर के सगयस्त यहा हर सखिद् 
दतिया के राजा विज ( विलय ) बडाएय स् 
नागपुर ऊे रग्यूती नापने 
सरतपुर के सथाई यलवन्त सदर बढाएर 
हक्षिग में-- 
कौर के पते पिरथी निया 
भोर के सुचीकू पस 
शनतन के नायक साइर सनदवा यक्धार 
गीत के हुफला ; हे 
रपये सादर पटयवव यानाखणट्टो 


का न, ० ] 


यही ल्विति समस्ग भारतवंष में झम्पी / स्याय लखा की न यों 
दष्टिगोचर द्ोती है यो कि राजादों, बमिपतियों था प्रधिक येली 5 
ना्गारिफों &ठत्तर पुओ को उतय लोगो $ रब द्वारा सरयन्धित उत्तद इक दिया 
फे खिरद्ध उनयी सम्पत्ति प्राप्त 7२ का एदिश हले ६, स्पष्ट होती २। ये मय 
में पाये तक प्ग्मती आारसीय शासतर पधिय दिल्‍दू बिघियी यदेतना करते 
एय हिन्दू धर्म की परम्परा का उद्ताधन करने को, विन टीनॉका <दत्त+ 
पुत्र बनाना प्रमुस श्रग ६, तत्पर नहीं €ं, ध्रापया प्रार्थो समझ सजने में 
झसमर्थ ४  फिस शाघार पर स्वर्गीय पेशवा यी पेंन्शन से उसे रेप 
उनका दत्तक पुत्र टोने के कारगा ही वचित रखा जा सकता €। 


६ यह फि यद्यपि सापके प्रार्बी के पिता, स्वर्गीय याजीराय अ्रग्रेजी 
शासन द्वारा शार्पो के विवयान के पातान के प्रति दिखाये गये सम्मान से 
पूर्णत परिचित थे तथा इससे भी पूर्ण रूप से भिज्ष थे कि इन जिचारों के 

रे ७ ७ 4 ;े पे | / -. 
अनुसार गोद केने की प्रथा की सथाई एवं बेघता पर कभी सवेद नही 
प्रकट किया गया था फिर भी स्पर्गयेय माननीय ( बाजीराव ) ने अग्रेंती 


२० 


के) बच्चों से छीन लेने का पर्याप्त कारण होगा ? तथा क्या एक देशी राजा 
जो कि एऊ प्राचीन राजपरिवार की एक शाखा का बशज है तथा जो शग्रेगी 
शासन के न्याय एवं सहृतयता पर विश्वास रखता है, उसके एक सममभौता- 
बद्ध सेवक से अल्प पारितोपिर पाने के योग्य है ? यदि अग्नेजी शासन में 
कोई अमास्मक विचार प्रचलित हों तो उन्हें खिन्न-भिन्न करने हेतु आपका 
प्रार्थी सविनय निवेदन करता है 5 १८१७ (६०) की साधि के सनुसार 
स्वीकृत ८ लाख स्पये की पेन्शन केवल माननीय स्वर्गीय बाजीराब एय 
उनके परिवार के ही पोषण हेतु न थी चरन्‌ उन स्वामिभक्त अनुचरों ऊे 
विशाल दल के लिए भी थी जिसने कि भूतपूर्व पेशवा के ऐन्दिक 
निर्वाख से उनका अनुगमन करना ही पसन्‍्द किया था। उनकी विशाल 
साया, जो कि श्रग्नेजी शासन को ज्ञात है माननीय ( पेशबा ) के 
अल्प साधतों पर कुछ कम भार न थीं, तथा और भी, यदि इसपर 
भी विचार किया जाय कि देशी राजाओं को, जो यद्यापि शक्तिविहीन कर 
दिये गये हैँ, अब भो आदर-सम्मान ग्राप्त करने हेतु आइम्बर करना पइता 
है, इससे सुगमतापू्वक कल्पना की जा सकती है कि ३४ लाख रपये बापिफ 
को मालगुजारी में से केवल ८ लाख रपये की स्वीकृत पेन्शन में से अधिक 
सचय ऊरना सम्भव न था। किन्तु स्वर्गीय पेशवा के सीमित सादनों पर 
इस वह नार के होते हुए भी माननीय (पेशवा) ने अपने साधनों की इस 
प्रकार उचित व्यवस्था फी कि अपनी वापिक आय के एक भाग को 'पदिलक 
सिक्‍योरिटीज! में लगाया, जिससे उनऊी रूत्यु के समय ८० सहसख्र स्परये 
की झाय थी। तो क्या माननीय स्वर्गीय बाजीराब की दूरदाशता एप 
मितव्ययता को एक अपराब माना जायगा तथा वह ( बाजीराव ) ऐसे देण्ठ 
के भागी होंगे ि जिससे उनके परिवार के पोषण हेतु एक पृव सब द्वारा 
स्वीक्षत पेन्शन को ही बन्द कर दिया जाय। 

८. यइ कि आपके परार्थी ने २३ जून, १८२७ (६०) को फ्मिस्नर द्वारा 
उत्तर-परिवम्ी प्रान्त ऊँ लेफ्टिनेन्ट गवर्नर की सेवा में एक स्खृतिपय अपनी 
दशा तथा अन्य अनेझ स्थितियों को स्पष्ट करते हुए भेत्ना था जिसडे डा 
में उसे ेवल बह सचना दी गयी थी फ्लि माननीय ( द्वेफिटनेस्ट गवर्नर ) 
पिद्ल्ले ३ अक्टुरर को टस व्त पर छ थे कि पेन्शन पुनः आरम्न नहीं ही 
जा सरत 
पर्यन्त 


पे थी परन्त आापडा प्रार्थी कगीर दा, दिना यरे दिये, रियर 
नोग कर सकता था। यहाँ आपसा द्रार्थी सबिनय यह इहने ४ 


२१ 


हः ग् 


घष्टता करता हैँ फक्रि क्योफि उसे सीपे लेफ्टिनेन्ट गबनर के आदेशों के 
अधीन नही रक््खा जा सफ्दठा, उसे प्रनुमाग फर लेना चाहिए फ़ि यह छेट 
भारत के सर्वोच्च शासन की आज्ञा पर दी गयी होगी, ( तथा ) यदि ऐसा 
ही हैं तो, स्वच्च शासन वीं ओर से यह छूट अग्नेज्ञी शासन द्वारा आपके 
प्रार्वी के डावे को डचित मानने की स्वीकारोक्नि मानी जानी चाहिए। यटि 
आपके ग्रार्थी के टावे विचारणीय नहीं थे, तो उसे जीवन पर्यन्त त्रिना कर 
डिये जागीर के भोग करते रहने देने की य्ाज्ञा देने का कोई कारण नहीं या, 
परन्तु यदि उसके ढावे सिद्धान्ता एवं वास्तव्िकताओं पर आधारित थे, जो 
कि कानून की ईाष्ट में फ्म से कम उसके पन्त में श्रत्यक्ष प्रमाण माने जायेगे, 
केवल जागीर का भोग फरते रहने ठेना पन्शन फी हानि के बराबर करना 
नहीं माना जा सकता । 

६ यह कि आपका प्रार्थी अब अपने दावे फे स्वरूप तथा आधारों को 
पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देने के परचात्‌, माननीय कोर्ट की उदारता एच 
सहृदयता पर पूर्ण रूप से ग्राश्चित ६, जिसका फि उसे विश्वास टे कि उसके 
ढाचे पर पूर्ण बिच र॒ फरने के पश्चात आपके प्रार्थी को मिलना शेष न 
रहेगी, जो कि समुचित भत्त के अभाव में अपने परिवार की प्रतिष्ठा तथा 
डन लोगों का, जो पृर्ण रूप से उस पर आश्वित हैं, पोषण फरने में पूर्णत 

623 
अमखमथ है । 

4० यह फि आपका प्रार्थी श्रपने बतंमान सीमित सावनों को दुष्ट में 
रखते हुए, शीघ्र व्यवम्था करने हेतु, अग्रेजी शासन से शपने दार्वों के 
सम्बन्ध में किसी सी न्‍्यायपूर्ण निर्णय का इच्छुक हैं तथा आपका प्रार्थी 
स्वय को तथा अपने आलश्रितों फो अपनी हीन दशा के प्पनुरूप किसी भी 
अश तक विनीत रखने को प्रस्तुत हैं 

आपका श्रार्थी स्थानीय शासन द्वारा उसके प्रति अपनायी गयी नीति के 
कारण उत्पन्न आधिक दुश्चिन्ताओं से विवश होकर अपने दीवान को उसके 
(ग्रार्थी के ) निमित्त साननीय कोर्ट वी सेवा में यह प्रार्थनापत्र भेजने का 
अधिकार देता हैं तथा इस उद्देश्य से शीघ्र विचार करने की प्राथना करता 
हैं कि प्रथम तो इस देश ( के शासन ) को आह्ला दी जाय कि उसे ( प्रार्थो 
को ) तथा उसके उत्तराबिकारियों को पेन्शन अनवरत रूप से दी जाय 
तथा ट्विततीय, वत्तमान बिट्धर की सागीर प्रदान की जाय। 
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परिशिष्ट ६ 


ब्यक्तिगत पराक्षण के उपरान्त निम्नांकित तुलनात्मक 


नाम 

वर्ण और जाति 

अचरथा 

र्ग 

कद तथा व्यक्ति 
गत बनायट 


चेहरे फी बनावट 


नाक की वनावट 


आंखों की वनावट 
दात 


वत्तन्थय पर 
चिद्ठ 


चेहरे एर चिट 


अध्ययन का फल 


नाना राव घूंधूप-त 
ठक्षिणी ब्र हमण 
३६ वर्ष (*८५८ ई* में) 
गोरा 
६४ फीट ८ इच 
जक्षिशाली बतावट 
तथा बलिष्ठ 


चपटा तथा गो 


सीबी तथा सुद्दोल 


बदीतथा गोल यॉँस 


बाल से दकका ह्या 


बन्दी-अप्पा राम 
दक्षिणी त्राद्यग 
५१ वर्ष 
काला 
५ फीट ४३ दच ऊँचाई, 
पतला 


चेटर पर भूरिया तथा 


7. मल 
गदे पड़े 7ए 


॒ 


नाऊझ लब्बी तथा उभर 


लक 
(्ज 
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बटी तथा गढ़े में बसी हु 
परन्तु दुततिया उनरी 7४ 


+ 


दो रद & तथा अन्य 
दिलते दू 


पर भी वनस्थाय हा 
साति छाते चिए 
सूरा 


बट 


हूं । उनके एक पेर चिद्द है, दो सुदा न नहा 5 
के ओगूठे मे सूपे के. असे फोद-हुर्सिका हे कारण 
आपात का वचिछ है, तथा एक एुसा ऊोदा ४ 

। इस समग्र टादी जैसे से के घायात से 5 । 


बढ़ाये हू । >गने से 
बिल्कुल मुसलमानी 
बनावट प्रतीत होती 
है । कटे हुए कान 
वाला एक नजर 
संदेव उनके साथ 
रहता है । 


उत्तर-परश्चिमी प्रातीय पोपीडिशव परॉलिटिएा काग- 
जनवरी से जून ८६६९१ तक, भाग 3, जनवरी ३८६३, पो।(- 
टिक विभाग-ए-प्रु० ३७, सरया ॥<, खितग्बर <, १८5६० । 


मजिस्ट्र ८ कानपुर द्वारा सचिय उत्तान्‍्पश्यिगी प्रातीय खा इ"र 
को प्रेषित, नैनीताल ( न० २३४ ) दिनाक वानपुर २७ अगग्न 
१८६३ 


तथा वही नी सितम्बर १८६३, क्रम-सप्या, मिस्टर कोर्ट ने 
जाँच करके शासन फो बत्ताया कि इृताहायाद के कमिश्नर का 
सन्तब्य है कि नाना साहब के बारे में शासन को दुविधा म 
डालने के लिए राजपृताना तथा दक्तिंग में कुछ फड्लीर नाना 
साइहव के भेल् में छोड दिये गये थे । 


परिशिष्ठ ६ अ 
गोपालजी का कथन 


बीकानेर में दस अश्वारोहियों के सहित तात्या राव जो बहा 
एक बाग में रहता है, था । नाना ने बीकानेर के राजा से तात्या राब की देस- 
भाल करने को कहा जिसे करने की उसने ( बीकानेर के राजा ने ) ग्रतिन्ना 
की | तात्या राव अब वहाँ है। . ., 


सलम्बा में तात्या टोपे, राव साहिब, एचम्‌ लसनऊ की बेगम 
रहती हूँ । तान्या ठोपे को फांसी नहीं दी गयी बरन्‌ दूसरे सनुप्य को (टी 
गयी थी ) जो तात्या कहलाता था।' 


॥ तथाशाविनत लाना साहिब, फाइल साया #ह8८, ग्याटिनों काया 


झानपुर उज्ेस्द्र द । 


प्रिशिष्ट ७ 


उन लोगों की सूची जिन्होंने क्रान्तिफारों स्लान दाद्भादुर खा ऊे 
अधोन सेवाएं प्रदान का 


दफ्तर का नाम दफ्तर के प्रधान का नाम रिध्यसों 
दीवानखाना शोभाराम्, खान पर दा माई 


द्वारा दीवाने निपुक्र छू 


० ् च कक श ही ते 
द्वारल इशा पुराने शहर के फेल... सर झप्तोन छोड अ सार 
गली सेडार--फाईननत इस द। ४६% 
रुपये मामिझ वेतन ४ ४४ 
मुन्गी & पर पर जिदुक ॥६३ 


गये । 
सडित चौधरी मोहदला फे... यह १२ [[प5०+ इनप 
लेसनाथ अग्रेती सेना & आग, | 5द 


अपीे पद पर २६ । पद ३०० 
रपये सासिझ पते पाते ये । 
यद्द सब मामर्णो +ा ० 
फरते थे, नगर मे «उेर्श। 
करते थे तथा धपने मका।ं 
दफ्तर करते थे। 
नाजिम खुशीराम जहानावाद के तहसीएदार 
१७ जून को दीवान मंतबद 
को सिफारिश से १००० €एथव 
मासिक चेतन पर नाजिम्त > 
पद पर नियुक्र फियि गये। 
नगर से कर वसूल करने द्व 


है 
ऊ 


जि 


दफ्तर का नाम दुफ्तर के प्रघान का नाम टिप्पयी 
लिए नियुक्ल हुए परन्तु २२ 
जा ५ चु 
जुलाई 3५९७ को अपने पनु- 
चर सहित हटा दिये गये। 


ै. कप रु पु तु कप पु न 
सजिस्ट्ट का चिराग अली सेशन छोटे के सरिस्वेत्रर, 
दुफ्तर ६६ जन १८४२७ को १०० रे 


सासिक वेतन पर महिस्टुट 
चयुक्त हुए ; आावब जनास दवा 
व्ही । तदुपरात इनदछी 'नि्दाध 
रूसाप्ध कर दी गयी; बह पुरारा 
कोतवाली में अपदी कचहरों 


ऋरते थे । 
मह्स्ट्रेट का नोहन्सद शाह सदर अमीन छोर के वही, 
दफ्तर सजिस्ट्रेद के पद को खोइत 


नहीं क्रिया । वह नोंकरी नहीं 


५ 
रा (>₹४ 
पर प्र 


क्रात पर साजन्द्रद के १२ 


2 


याकृव अली को नियत दिर 


4] 


यया । 

/ कप ् 5 द्फ 
साजस्ट्टंट का पुराने शहर के याकृच. सॉहस्नद थाह् बहाल 
दफ्तर अली अत्वीक्षति के उपरान्त दवाई 


2 & 2८... 
दफ्तर था जो जुलाई में समद 
हो या । 
मुफ्ती संदिद अहनठ ३ लत ८८७ हो मर्ती 
पद पर निवक्ष किये गई 


। 


॥१ 
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२६ 
दुए्तर का नाम दफ्तर के प्रधान का नाम टिप्पयी 


मुदला मियाँ से रूगद्ा दो 
गया। जय पह खान बडाटर 
को ज्ञात हुआ तो उन्होंने 
भोलानाथ फी नाक डाटन का 
झआादेश दिपा, इस कारशा पद 
बच कर भाग गये । 


० 


गुप्तचर-विभाग भुवन सहाय शोभाराम के एड समता 
२०० रपये मामिडझ वतन पर 
नियुक्र हुए । इनछो आबडारों 
विभाग से देतन मिलता था। 


वरुशीगीरी होरीलाल पुत्र यह ३००० दुपये माोमिझ 
शोभाराम पेतन पर फ्रान्सि हारी सेना 5 
बगशी निमुक्र दुए । 


दर नैरेटिव म्यूटिनी हि ढ पु परऐेनी आप हु त 
रे" नैरेटिव आव दि /-रद्देलयंद क्षेग्र--परेनी नैऐेटिय , परिरिशट 
(वीं) ए० ८, ६, १० तथा ११। 





परिशिष्ट ८ 


खान वद्दादुर के श्रधीन सम्पूर्ण सेना के वेतन का विवरण 
































। 


॥ 


लत 


हक | पाचलत | जगा लि का की रा मम एक मास के. | दस मास के धत् 
प्रकार हु धन का योग का योग 
| सख्या | दर |  ____ वर 8 हक 
६ का 
अम्थारोही "| 
| 
गैही | 
अश्वार ४६१८| २० | ६२,३३० -- -- | । 
रिसालदार। ८६ विसित्र | ४६००| || # | | 
दर | | 
नाथब | | 
रिसालदार ४६| <० । २३०० ,, | 39 । | 
चकील ४६। ३० १३८० »  » | 
& ॥ 
लिशान |। । ॥ 
० | २५ ११३५० ,, |» ।१,०१,७६० ---,०१७,६०० 
पदाति 
पढाति [२४,३३० दृ (2५ तक 
कोमदा न <७| १०० <€७०० (,, | ,+ | 
उलुसदार एमे| ४०।| २४०० |,,|,, । 
तृमनदार २४३४। २४ | ६०७९ ,, | ,, | 
| 
वबर्शा *<७| ३० | १७१० |, | ,, 
वकोल २,४३ ८ | १६४४ |» |), 39 9 | हैरे८,१६९ 
| ढस मास में व्यय का कुल योग ६,४२,६९१.... 
नैरेटिव आव टि म्यूटिनी, सहेलखड क्षेत्र-वरेली नेरेटिव-परिशिष्ट (वी) ४० १४! 


स्ल्जर 5 5 पामचदन)त पार डलज हल ओऑट 
स्वाना का सदा मे संत्र्ध रमचल्टश पाइरस रुप दा हा दाता द्ाय 
से 


बोडकर सिर खा नमन्हार । निददेदन डे छि २३ राइ रमर ( १०५ माच 





सन्त ही हू । 


॥ दंद छा प्रदवय धापक् घान्ाानसार डोसा । 
3, वांप तथा पाना आदर छावस सामान उ [सन राए 5 साप रवाना 
ऋर रहे हैं 


श्र 


3 राजा रूप सिंद, निर्रतन लिए य राया मोन्ट्र सा के साय भेजने 
को व्यवस्था राम माझ समवर या ने ही ४। पेशती के नियेदनपा में 
लिखा ही हैं । राव नाऊ हो योशी थी ४ साव रयाना ऊर रहें ८ । 

$ दिग्वास राव लच्मण तावान वात जा पिक्धास ऊरार करू हुचआ 
हैं। सरझार ने यह यहन ग्रच्द्धा शशि ६ । हे 

4. सरकार की सवारी हे रिए योटे चाहिए। मगर वे यहाँ नही ई ! 
ग्राप्त करने का प्रयव कर रदा 5 । 
रे ( क्वगत फटा था ) दस सबब में पेशी ने निोदेत किया 

। चेसी थ्राज्ञा होगी बसा क्रिया जायगा। बट मायूर लिखा हैं। आप 

समत आयेगा ही । शौर अधिक क्या दिखे | शापक्की सेया में यह मिपेर 
क्या हूं | १५५ 
प्रहर दिवस आव का 
जप लिटिडल दवा, पोल्लिटिफत ग्रीसीडिग्स से जमे रा 
दिसम्बर १८४८, न० ६०३६ । देखिए “केशरी” हा मंगबबार, ६ हे 


की अक, पृ० ०, कातम १। 


परिशिष्ट १० 
पांडरंग सदाशिव पंत प्रधान का पत्र राँसी की रानी को 


“विरजीव गंगा जल निर्मल लाचमीवाई संस्थान झाँसी को पांडुरग 
सदाशिव पंत प्रधान पेशवे बहादुर का आशीर्वाद । दिनांक १८, माहे रजब 
को स्थान कालपीगढ़ में सब कुशल है। विशेष यह है कि फादगुन बदी 
द्वितीया सोमचार ( $ मार्च १८५८ ) को प्रातःकाल चरखारी में जो मोर्चा 
लगा था वह राजश्री रामचन्द्र पांडरंग टोपे ने विजय किया। यहाँ सलामी 
की २२ तोपें दागी गयीं। श्राप भी अपने यहाँ इसकी असन्नता में सलामी 
की तोप दागें। और अधिक क्या लिखें। आशीर्वाद ।” 


१. पोलिटिकल कंसक्टेशन्स : पोलिटिकल प्रोसीडिग्स सप्लीमेंट ३० 
दिसम्बर १८५६ नं० ६४४ । देखिए “केशरी” का संगलवार, ता० & मई, 
१8३६ का अंक, ए० ४, कालम १। 


परिशिष्ट ११ 
बॉदा के नवाव का पत्र राव साहब के नाम 

८२३ रजब सबत्‌ १६१४ । पितृतुरुप की सेद्ा में पुत्रनुक्ध ऋतीपदारुर 
चरण पर मस्तक रखकर शआादाब तसलीम ऋरता ई । ला+ २५० गरब 
(७ मार्च १८४१८ ) को वादा में आपडे घ्रागीवाद से सेव छा समाचार 
इस प्रकार है। पेशजी का एक पत्र श्रीमत राज़मास्पय राते से साराध्ापशद 
साहव के नाम थ्रापकी शोर से आया | यह इरछारे दाता नै रिया गया 
है । उत्तर आने पर सेवा में प्रेपित ऊरूँ गा। मेरा ध्रद्मत ३ कि झेगे प्र पका - 
नुसार राजापुर के घाट की ब्यवस्था फे सम्बन्ध भे सेउकू हॉ वा का हाफ 
परिस्थिति का पता हैँ पर वद लिस नहीं सदडता । रामवों और >च प्रा ४४ 
ने आपसे जो निवेदन किया है यह सब पिलृलुरुप झे बव्यात मे व्व भाव 
होगा। राजापुर मऊ के घाट की पअश्ययरथा डा पा लगते पर उपर पक्ष 
की श्राज्ञा और सूचना के पिता ऋगड़ा न बड़, इस हाए से सेवछू को अऋः:ः 
करें । भागचीदना आदि बादों हवा प्रचूयर दोद्ध डिया हे पर न पर्या छ 

राजाओं और रईसों की सलाद ईं कि रापुर आदि सा से मोरो & अआा 
का खटका दिन-रात वना रहता है । 'वत पढ़े उगा को भी पे दे व गा र) 
छोड़ना ठीक नहीं मालूम दोता। श्री ६ उप्रा तथा सदावत 5 पृंषय 
प्रताप से राजश्नी तात्या टोपे ने घरसारी पर पी विम्य ,हद्यो | । 
इससे निरचय होता है कि गे पर भी विवय प्राय होगा ॥ ७ 
सब सरदार तो हू ही पर इनमें फतेद नपोस और हास्य जि स्त्प 
कार्यशील दिखायी पढ़ें | चरयारी को (से दितय से साथ पु उच्तवड़ ७ 
अमलदारी सरकार होगी। सरकार की बदती भर समृ्ि डा गाए वो 
ड्द ही रही है, ऐसी सेवक को थाणा ६ पर्योि सरझार <ा इस बदता हे 
हो सेचक की बेहतरी हैं । इसके घराने पर 'धपना ही पमम «२ पिजतुस्प दो 
ता झंपाइष्टि बनी रही ई थर मेरे कुदुग्ब का बद़॒प्पन सरद्धार दर दी 
दिया हुआ है। फागुन सुदी (२८ फरवरी 4 पशु८ ) के भरासापद ४ ॥6 
दीते डी यहां का सब कार्य आपकी सलाद से दी होगा । सी बात < चिता 
ने कर । पितृतुल्य के चरणों की कृपा से सब पुद्ददीद द्वोगा । आ्ापने पर वी 
थार जो प्रवन्ध किया ईं वह वसा ही खर्दे । इससे सेवक निर्रिचत ३। 
पका मल 8 आग व 
आग जा म77--७ हर हुये करू गा । यह सेवा में नियेदन है।!! 

१. पोलिटिकल कसर्टेशन्स , पोलिटिकल प्रोसीषिंग्स सप्ट 


बा, दी मेंट १८२६ 
दर ३ की 
३४२ । देखिए 'किशरी का मंगलवार, & मह १३३६ का अक, पृू० ९, फ/ल्म | 


कक 


परिशिष्ठ १२ 


राना वेनीमाधों सिह द्वारा वाला साहब को भेजे गये पन्न, 
दिनांकित ६ शव्वाल १२७४ द्विजरी (३० मई १८५८), 
का हिन्दी में सारांश 


पशष्टाचारयुक्त सम्बोधन के परचात्‌--- 


“शज्ञापका पत्र, जिसमें आपने मेरी विजय तथा क्रान्तिकारियों के 
सहायताथ बहराइच सेना भेजने के विषय में पूछा है, श्राप्त हुआ। मुझे 
आनुश्रों के ऊपर एक अद्भुत विजय श्राप्त हुई है और अगशित अ्रग्नेज तथा 
सिक्‍्ख युद्ध में मारे गये हैं । यह विजय सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर की कृपा तथा 
आशीर्वाद, जो मेरे लिए सहायता का एक स्रोत था, के कारण ही श्राप्त 
हुईं । में इन काफिरों ( अग्रेजो ) को नरक भेजने में व्यस्त रहा हूँ और 
इनको यहाँ से निकालने के पश्चात्‌ में अब आगे की ओर प्रस्थान 
करूं गा।, क 
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मौलवी अहमदठुल्लाद शाह्र को २३ रमजान १२७० हिजरी 
( मई १७, १८४८ ) को राना बेनीमाधो सिंह द्वारा 
लिखे गये पत्र का हिन्दी में सारांश 


शिष्टाचारयुक्न सम्बोधन के शब्दों तथा 'पीरो मुशिदे बरहक! ( सच्चे पथ- 
प्रदर्शक व निर्देशक ) के पश्चात्‌ । 


“इस क्षेत्र से काफिरों ऊे सदेठ दिये जाने के विपय में आपको ज्ञात 
हो ही गया होगा दुर्भाग्यवश, बिन्द्रावन नामक घाटसपुर निवासी अग्रेजों 
का सहायक बन गया था। भीषण युद्ध के पश्चात उसको पकड़ लिया 
गया । उसके १३ साथी घायल हुए । उससे जुर्माना अ्रभी प्राप्त करना शेष 
हैं । जिस समय यह तुच्च सेवक पुरवा में पढ़ाव फ्ये हुए थे, उस समय 
समाचार प्राप्त हुआ फि ही रालाल मिश्र, शिवसहाय तथा गौरीशफर अपने 
ण्जन्टो, जो ईसाई बन गये दू तथा सयुरगांव के तालुकदार शक्रबरश के 
पौत्र रघुनाथ सिंह सह्दित तथा ३००० श्रग्ने्जों, सिम्सों व १८ तोपोंकों 
लेफर लप़ननऊ से थ्रा रद्दे है वे लोग मौरावा में पढ़ाव फ़िये हुए हे। यह 
समाचार पाने पर मेने पुरवा से श्रस्थान फ़िया और बहिरगाव पहुँचा जो 
काफिरों के पड़ाव स्थल से १ कोस की दूरी पर था। सेवक इस समय वहीं 
पर पट्राव फ़िये हुए हैं श्रौर सुबह या शाम किसी समय भी युद्ध हो सकता 
हैँ। इस समय राजधानी लखनऊ काफिरों ( श्रग्नेजों ) से शून्य है और कुछ 
समय तक उनसे रिक्त रहेगी भी | इस सेवक का यह मत दे कि यदि श्राप 
अपनी सेना के साथ राजधानी लसनऊ पटेच सके तो थोड़े से प्रयत्न से 
ही आप अपनी स्थिति वहाँ दृढ़ फर ठोंगे और सेवक इस बीच से काफिरो 
को किसी न फ़िसी बहाने से रोके रहेगा हर 
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श्रीमनत पेशवा राव साहव के नाम लिखे गये राना वेनीमाघों 
सिंद के फारसी भाषा के पत्र का हिन्दी सारांश 


“आपका भेजा हुआ आदमी मेरे पास पहुँच परन्तु पत्र मुझ्ते हस्तगत 
नहीं हुआ क्योंकि वह उस वाहक से खो गया । इस कारण मैं उस पत्र के 
लिखे जाने के उद्देश से अवगत नहीं हो सका। वाहक से यह अवश्य 
ज्ञात हुआ है कि आप मेरे ऊपर अ्रत्याधिक कृपालु हैं । 

राजधानी लखनऊ के युद्ध में हमारी पराजय हुई है। नगर खाली कर 
दिया गया है। बेगम ( हजरत महल ) वहराहव की ओर चली गयी हैं और 
वहाँ पहुँच गयी हैं । वे तालुकदारों, रईसों, मालगुजारों तथा ब्रिजीस कदर 
की सरकार की सेना को एकन्न करने का प्रयत्न फर रही हैं। इस तुच्च 
सेवक को यह आदेश हुआ है कि मैं अपनी सेना सहित बैसवारा में अग्नेजो 
से युद्ध करने के लिए तैयार रहूँ । त्रिजीस कद्द की सेना तथा तालुकदारों के 
आदमियों को मिल्ाकर १०,००० व्यक्ति बैसवारा में एकत्रित हो गये हैं। 
यह स्थान अंग्रेजों से रिक्न है। थोढ़े से ग्रयरन से सफलता प्राप्त हो जायगी। 
यदि क्खनऊ का युद्ध न हुआ होता तो यह तुच्छु सेवक अपनी सेना सहित 
वहाँ पहुँच गया होता। . 
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प्रषक, 
जार्ज कूपर महोदय, 
चीफ कमिश्नर श्रवध, के सचिव 
सेवा में, 
जी० ए%० एडमान्सटन महोदय, 
सचिव, भारतीय शासन 
दिनाक, लखनऊ, दिसम्बर १, १८९७ 
श्रीमान्‌, 


गवर्नर जनरल को चीफ कमिश्नर द्वारा प्रेषित दिनांक १४ सितम्बर 
के पत्र, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने बरेत्ली की हिन्दू जनता को 
मुसलमान क्रान्तिकारियों के विरुद्ध उकसाने के प्रयत्न में ९०,००० रुपये व्यय 
करने की आज्ञा प्रदान कर चुके हैं, के विषय में मुझ्के पृव मास के दिनाक 
१४ के, कैप्टेन गौवान के पत्र के संलग्न उद्धरण को प्रेषित करने का आदेश 
हआ है जिससे कावन्सिल सहित लार्ड साहब यह देखेंगे कि प्रयास शत 
असफल रहा एवं उपर्युक्ष धनराशि के किसी भी भाग को व्यय किये बिना 


ही प्रयास छोड़ दिया गया । 
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आल्मबाग छावनी सेवक 
( हस्ताक्षर ) जाजे . 


दिसम्बर 3, १८९७ चर ) जा. 
चीफ एके 


मेँ यदाँ के आसपास के ठाकुरों को किसी 
एकत्रित करने के लिए प्रेरित करने के प्रयास में 


श्ण 


मुझे यह विश्वास दिलाया गया है कि वे प्रभावपूर्ण सहायता देने के इच्छुक 
हैं। परंतु ज्ञात होता है कि सहायता का विस्तार अभी सदभावना का 
प्रकाशन ( सात्र ) तथा इसकी गवोक्लियों से अधिक नहीं है कि वे क्‍या 
करेंगे यदि एक सुसज्जित यूरोपियन सेना, जो कि उनके बगेर भी बहुत 
अच्छी प्रकार कार्य कर सकती है और उनकी उपस्थिति से उसके ( कार्य में ) 
रुकावट ही होती, द्वारा उनको सहायता मिल्ले। फलतः मेंने कुछ भी धन 
नहीं व्यय किया है'एवं किसी अन्य कार्य के लिए शासन पर चेके जारी 
नहीं की हैं । 
( सही उद्धरण ) 


( हस्ताक्षर ) जाज॑ कृपर 
चीफ कमिश्नर के सचिव 


4, ( श्र ) फारेन सीक्रेट कनसल्टेशनूस, संख्या २९, दिनांक २७ अगस्त, 
१८५८ ( नेशनल श्रार्काइब्ज, नई दिल्ली )। 
(ब ) फ्रीडम स्ट्रगिल इन यू० पी०? खंड १, प्‌ृ० ४७२-४७३ । 


सहायक ग्रंथों एवम प्रपत्रों की सूची 
मूल-सामग्री 


सचिवालय रिकाड संग्रहालय, लखनऊ 
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हे 2 व ».. अक्टूबर १८5६९ 


डरे 


ए५[[] फारेन डिपाटमेंट एन० उच्लू० पी० जुडी शियल क्रिमिनल 
4 एन० डठ्लु० पी० जुडीशियज्ञ क्रीमिनल इस्तालखित 
माचे ३० से £ नवाबर॒ १८९० 
२३० 5३26 ५५ हे के । बेड ५५ ० 29 . ० १८<८ 
[९ होम डिपास्मेंट जुडी शियल क्रिमिनल 
३, होम डिपार्टमेंट जुडीशियल क्रीमनल. हस्तीलिखित 
जनवरी से जून १८२६ 
अ फारेन डिपाट मेंट एन० डब्लू० पी० प्रोखीडिग्स मिलिट्री पुलिस 
4 एन० डब्लू० पी० प्रोसीडिग्स मसिलिट्री पुलिस हस्तलिाखित 4परु८ 
रे 6 दर 3३ ५ ह कु १८९६ 
३ एन० डव्लू० पी० मिलिट्री ऐड्स्ट्रेक्ट प्रोपसीडिंग्य हस्तलिखित 
जनवरी से मई १८5६० 
“|] होम डिपार्टमेंट एन० डब्लू० पी० रेवेन्यू 
+ एन० डब्ल्‌० पी० रेवेन्यू और मिस्प्ेल्लेनियस ऐव्स्ट्रेक्ट प्रोसीडिंग्स 
इस्तलिखित १८३७ 
हक जा आह आड - पर सेपरंट रेवरेन्यू हस्तलहिखित 
अग्रेज्लसे मई $८४२-१८३३ 
9 599. 39 9»  सेपरेट रेवेन्यू हस्तलिखित १८४९ से १८५८ 
9. 3 93 ४ प्रोसीडिंगस्स छपी हुई १८६० 


हरी है। स्यूटिनी वस्ते 


( रिकार्ड रूम, सचिवालय उत्तर प्रदेश, लसनऊ ) 


(अ ) तारों की मूल पतियॉ ( हस्तलिखित ) 

(१ ) सन्‌ १८९८ में मि० ई० ए० रीड के पास भेजे गये तार । 

( २) सन्‌ १८९६ में मि० ६० ए० रीड के पास भेजे गये तार । 

(व ) तारों की नकल की प्रतिलिपियाँ ( दस्तलिखित ) 

( ) ) ११ मई १८५८ से १२ जनवरी १८६५६ तक मि० ई० ए० रीड द्वारा 
भेजे गये तार । 

(२) २४ मार्च $८९४८ से अप्रेल १८४६ तक मि० ई० ए० री द्वारा भेजे 
गये तार | 
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( स) बुलेटिन 
(१ ) मार्च से जुलाई ( १८४८ ) तक मि० ६० ए० रीढ द्वारा थ्रेषित दिन- 
पतिदिन के मूल बुल्लेटिन । 


(२ ) मई से जुलाई ( १८९४८ ) तक समि० ह० ए० रीड द्वारा प्रपित दिन- 
प्रतिदिन के छुपे बुल्लेथिन । 


2९ 7]] उत्तर-पश्चिमी प्रान्तीय तथा अवशध्र प्रोसीडिग्स जुडी शियल, 
क्रिमिनल, पुलिस तथा पोलिटिकल विभाग की निम्नांकित 
दर्षो की प्रोसीडिग्स+-- 
१८४९८, १८६० से १८६४ तक, १८६७ से १८७९ तक, १म८८० से 
१८८४ तक, १८८६ से $८८६ तक, १८६११ से १८६४ तक, १८३७ से 
१६०२ तक, १६०४ से १६१३ तक, १६१४ तथा १६१६ 
नोटः--अधिकतर इन प्रोसीडिग्स में क्रान्ति करने के अपराध में 
जब्त की हुईं सम्पत्ति को पृव॑बत्‌ प्रदान करने का अनुरोध किया 
गया है । 
>9५ हस्तलिखित प्रपत्र चिभाग, नजरबाग लखनऊ में उपज्ञब्ध सन्‌ 
१८१७ ह० सम्बन्धी शअभियोगों की विभिन्न जिलों में कलेक्टर 
रिकार्डों की फाइलें, मिस्लें, म्यूटिनी बस्ते, गाई़ बुक तथा ग्यूटिनी 
रजिस्टर । 
नोट --कुंछ जिलों के रिकार्द रूम की अंग्रेजी डदू तथा फारसी को 
फाइले आदि सेन्ट्रल रिकाडः रूम इलाहाबाद में उपलब्ध हैं । 
< ९ नेशनल आरकाइव्ज देहली--) फारेन सीक्रेट कनसल्टेशनूस 
२. फारेन पोलिटिकतज्ञ कनसछटेशनूस 
बहादुरशाह के कार्यालय के कुछ सुख्य पत्र 
३. प्रेस लिस्ट आव स्यूटिनी पेप्स 
2 ४] समकालोन समाचार-पत्र तथा पत्निकाएँ 
फारसी 
१, सिराजुल-अखबार, देहली; नेशनल आरकाइच्ज देहली 
डदू 
१, तिलिस्मे लखनऊ , नेशनल आरकाइब्ज देहली । 
२, देहली उदू अखबार देदली ; नेशनल आरकाइच्ज देइली । 
३, सादविकुद् अखबार, देहली , ,, . ,, हा 


3< 


४ सिहरें सामरी लखनऊ , अलीगढ़ विश्वपरिय्ाज्नय । 


अग्रेजी 
१, बंगाल दरफार नेशनल ब्ाट भरी कलकत्ता । 
तथा 

इृडिया गयंठ, कलकत्ता , धर # 9 
* हिन्दू पैद्रियाट, ऊत्तकत्ता , +».. # 
३. इग्लिशमैन कलकत्ता , ही.  -ह 
४ फन्‍्दब्मावइडिया, सीरामपुर , ,... +४ * 
< हिन्दू इन्टेलिजन्सर, कलऊत्ता , ,, ऐड... 7ह 
॥. दि स्टार-कलकत्ता , स न ११ 


७ दिपायनियर, इलाडाबाद से श्रकाशित--पाय नियर प्रे स सायग्री लखनऊ। 
अग्रे्नी पत्रिकाएँ, 

१ कलकत्ता रिव्यू । 

० जरनल आवदव दि एशियाशिक सोसाइटी यगाल । 

३४8 जरनल आव दि रायल एशियाटिक सोसायटी सेट जिटेन एड प्रायरयर | 
3 ब्लेकबुढ मैगजीन, कलकत्ता । 

अऋए!। दिन्दी 


(१) नागर, श्रस्ृतत्ताल आँखों देखा गदर ( लसनऊ ३६०७ ), पिष्ण 
भद्द गोडसे की मराठी पुस्तक “माक्का प्रवास का हिस्दी अनुवाद 
(२) गांसन्ने, रमाकानत कॉसी की रानी । 
(३) सुन्दलाल भारत में अंग्रेजी राज्य ( दृत्ताह्ायाद १६३८ ) 
हा डदू 
हस्तलिखित 


(१) मोहस्मद अ्रजमत गकवी--कहाकोरी-निबासी ? मुरक्य खुसरवी, 
१२८६ दिजरी में रचित ( राखनऊ विश्ववियालय के टेगोर पुस्तकालय 
में उपलब्ध ) 


(२) मिर्यां मुहम्मद तक्ी तारीखे आफताबे अवच 
6 9० 
(३) उद्‌ लिपि में एक हस्तलिसित दायरी, जो खान बह्दादुर के वशज 
साबिर अली खाँ, बरेली-निवासी के पास उपलब्ध हैं । 
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प्रकाशित 

(१) सेयिद कमाठुद्दीन गदर उसैनी फेसमत्तबारीख, ।८६६ में प्रकाशित । 

(२) नजीर अहमद मसायवे गदर ( लखनऊ १८६३ )। 

(३) कन्हेयाद्ाल तारीख वगावते हिन्द्‌ ( लखनऊ १३१६ ) । 

(४) सैयिद्‌ अहमद सरकशीय विजनोर | 

(९) जीवनलाहा तथा मुईनुह्दीन हसन सॉ-ढोनो अग्नेजों के गुप्तचर थे 
और क्रान्तिकारियों के समझ उनके हिंफैपी वनत थे । ढोनों ने अपनी 
डायरी चाह्स थ्योफिलस मेथ्काफ को ढी थी। सम्भवत यह 
दायरियाँ उदू में थी। इनका ग्नुवाद अय्रेजी में चाहर्स थ्योफिलस 
मेटकाफ ने, “ट नेटिव नैरेटिप्ज आव दि स्यूटिनी इन डेलही”” के नाम 
से प्रकाशित किया । हसन निजामी ने मेटकाफ को पुस्तक का उदू' 
अनुवाद, “गढर की सुबह व शाम” के नाम से प्रकाशित किया। 
मूल पुस्तक श्रव भप्राष्य है । 

परे अरची 


मौलाना फजलेहक खैराबादी : सोरतुल हिन्दिया 

2 » स्वतत्नता-संत्राम-इतिदास सम्वन्धी ग्रन्थ : 

(१) फ्रीडम स्ट्रगिल इन यू० पी० सोले मैटिरियल खण्ड १, $८९७- 
*६ * नेचर एएड ग्ओोरिजिन । 

(२) हिस्द्री आवब फ्रीडम मूवमेन्ट, मध्य प्रदेश । 

(३) सोर्स मैटिरियल फार ए हिस्द्री आब फ्रीडम मूबमेन्ट इन इंडिया 
बसबहू खण्ड १ १८१८-१८८४ । 


>>» पालियामेन्ट्री पपसे अथवा पालियामेन्ट्री प्रपत्ना झा सकलन 
। [7895 [0॥28 #वीिवाा७ (ह-5 रिपावा है १]0॥ ६7 १ « 
पिगराठ्पा व पीर िठा5७ 7 एणराधाणाऊ पैवा८) 3 75 (50 


2. डिब्ज गाउा३ (केघातआए) रिहापायो 0 गा एव. ० (॥ 
ग[०॥०0780९ [6 छ0प७०७ 0 (०70ए575१५, तय (20॥ 3)... 00. 7 
857 

3. शिप्रापीदय एकफ्टाड (२० 4) रितीत.3५ ॥0 ८ व ॥5.६ - 
7 (6 ३5६४ [70!85 

77९5६४९० [0 000॥ #0050$ ० [ितिवा- ॥! 0. (७कआ7॥80॥9 | 3) 

मिहा >4[९॥ए [57 [.07]790  [*॥ ५] 0, [3745») 
870 5 0॥5 


4. शिप्रापादाण 749९७ रिटीवाए९० (0 0. वात: व थी ॥। 
[065 


ए76च6व6१ (0 000 जनि0प७९५७ ०॥ 720 ॥ #9, (ता ॥चा। ०! 


सिदा ऐै36599 857 [ग्रातण एव । ७ [व 5), 
270 50॥5 


3. जिद ए89279 (० 5) रिए ७ ५ 0 ४० [पाप ५५ ॥॥ 
76 ॥५85 [70765 4857 


6. 2.998१3५ 0 289९5 (२९॥३ए८ [0 पार १[एता ५ ह। (० 
0१% [0065 [857 ([इघ्रप।0500९५ ॥ ०३ 7 (७ ]0 ) 
27€९58९7(6९0 (0 000॥ ल्०७5८5 0। ए/वारा। ॥, (पता ५१0७ 


0६ छः आब ९३७४ [857 [गातणा [॥॥9॥00 ७ [[4॥7॥ 
50॥ 000 50५ 


7. शिपशादा एबए७6९७5 (४० 6) ([7॥ एणाधरपवव॥ ७४ पृ) |) 


मि९9(४6 ६0 (॥0० शेवाए३ ॥0 [॥6९ ].,4- ॥॥॥0>, 3858 [१ ५९॥५ 


60 900 ०७३९३ 6६ एद्वा वशटा[ 99५ (णाधधाजगतव 0 [६ +ै[4) ५५५ 
858 


7.णावणा एल 99 छ॒द्वाजाउणा धात 50॥5 


8 #फ्रविहण 796०३ (४० 7) (7 ९णरधधरा८ध०त ०६ ० 5] 
रिश9५९ [0 (6 3 पप्ा०७ ॥7 (८ जब5 [06५ 7 उहा(€([ (000 
(0घ5९५ ०६ एकलक्गाला: 99 (0ततताः्त ०६ 467 ९[५)५७४५ 857 

470्र4600.. शिष्मात 59 प्रद्बाजा$०त 0 5005 


ब्प 


9 वपरावीरा ब[पार (5४७ 8) ([॥ "णावाधवाणा 0६ ४० 6) 
रिशेत्ञाएए [00 शाहरा। ७०।छा ॥ ७ | को वीपाीए5. िल्ञलट0 
0097 [[0प5९५ 0 वावीकाएं॥ 09 (छत विक्का 0 [6 &]९४७ए 
]898 वेज शिवएव 9) वि45 थी धो 5७०१३ 


80. [05 ॥ व डु [0 44- 3009 ॥॥ ीड ?परा]3) [837 


[[| डवज [009 रिएटवाव 0 वा. |.]65७७ ० ३ |[0॥50 0६ 
7070५ (॥(एवं शत 3ैविणी), 860--५,॥॥१ ५ !॥।00९५ 0०। ॥0॥8 

॥2 वि्ावव बाप रिाए-० 3030४. घाव 40 (४० 4007९55९5 
0० 6 [[0॥0प7/406 (॥० [[30५९ 0०[ (!0]ग)रा3 (घष्त॑ (30 & 2।% 
पोौए, 853, 607 (40१॥ ५५७७, |30॥ |७ 853) 

[3. डिग्रातंढ बाएं सिएएए 0009. जि वाला रिशाएा (0 था 
0१07९५७ 0६ धोए [[णाणराबी)॥० वीए नि0प्चए ०॥ एणरधाणाज तैवा्त शी 
7९७७, 86+ 


[4 वजह ० उद्लोतता 9ाव। 853 


सीसी है। 


) 8&७४% ?१27:75 --560९८।ण5 70०7 ॥0 ,0(९/$, 
क्‍26594०६5 थात॑ 0067 5046 [24078 [7९986९7ए९९ ॥ (॥6 जैए।श 
ज6एवा[गरशाई ०6 6 (0एटाग शला। ० 70॥4 857-58 
(>व९0 %ए 5९6"8८ ५४ (077९७, 8 & ) 


४०,एशएह व --7॥8 काहाकक ै/_॥॥9 4857-58 7.॥टआ०एए क्ाएँं 
(बफ्ब06... वरा0वएलागा--पग्ान्नरलक्तृतए०८.. थराएं. डिशनीक्ाय[ए06, 
१6600 70॥॥ (टा॥. श/शाव्वाए 06एक7परहा। 7255, 893 


#ण,ए्ाहव --7#० सवाक कैफ 4859-58.. --#द्कका०ए 
का (बए॥/०7९ [7000 प८९07-/00/000९ 0[ [.८चा०५. ६ (३एए7९ 
0 (8790४. एग्रेएपाएब. विनर 0वफरधाला। ०55, 902 


शणजएह वा --7॥6 7#कदाम 2४६४9 4857-58.. 7.#दप्०0 
कह एाकाश08.. छि्थाए8 00 4प्रगवशी बात 289(व76.. ० 
[प्रदद्ाए0०. एद्नेटपव (बाज 089क0तशा। 655, 902 


पएछ्ावआा। ॥ए---7#%6 #हद्वाः ख॥॥हए 857-58.. €०॥४४४। 
उ॥_ढाद.. वीफ0वपताता-एशाफ्वा [64--]भा३,.. (४96९९. शाप 
जएबीणः 4260४/व९5. (गप्प॥ शाा।#ा॥ 232छ7787677 20655, 
9]2 
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2 क्राफाा।॥585एछ ६छ८0प्घा95 ,-]र०ण्णापज एणा. भी८ 
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जीवनलाल १९६, १३३, १३४। 

जुकार सिह १०७ । 

जेन्क्िस १६७ | 

जेकोबी, मिसेज १६, ६७ । 

जैलाल सिंह, राजा देखिए सिह, 
जैलाल, राजा । 

जोंस १4९०, २२२ । 

जोखनवाग १८२, १८३ । 

जोगा बाई २। 

जोध सिह ३२ । 

जोला ६४। 

जोनपुर ३८, ६४ । 

जौरा, अलीपुर ११९, ११६। 

ज्वालाप्रसाद, त्रिगेडियर २६,४६,६६१। 


(भर) 


भगारा, राजपूत १ शे८। 

भलडा पद्दण ११७। 

मॉसी ३७, ३६, ४७१, ४२, १०२, 
१०८, ११०, १४२, १७९-१४६, 
१८८-१६१, १६४-२०५, २१०- 
२१४। 

भॉँसी का दुर्ग २०० । 

मालावाड ११७। 

मील वाला महत्न २०१। 

भसी श्फ 


(८2) 


टाइम्स ८१, 8२, २२०। 


टिक्त राय, दीवान १० । 

टीका रास १४१ । 

टेयलर, कमिश्नर पटना २९६, १६१। 

टेरनन, केप्टेन १०६ ! 

टेलर, एनसाइन 45१ । 

टेहरी राज्य १८९, १६६ ॥ 

टोंक ११६, ११७॥। 

ठोस नदी १७० । 

टोपै तात्या १२, १३, १९, २१, ३६, 
४३, ४६, <७, ७६ ६४, $९, 
४६, &८5-१२९, १८०, १८६, 
१६०, १६८, २००,२ ०२, २०३, 
२०६-२०६, २११ २१३,२१२ | 

ट्रिविलियन, जाज १४८ । 

(ड) 

डगलस, जनरल १७० | 

डनलप, कप्तान १७७, १८4 ॥ 

डलहोजी लार्ड €८, ६७, १७८, १७६ | 

डाक्टर डफ़ ३७। 

डेमस, कनंल १६६ । 

डेविडसन, ए० जीं० ९० । 

डेनियल १४१ । 

डॉडटिया खेडा २२१, २२२ । 

ढ्यूक आव वेलिग्टन २२१ । 

(त) 

ताप्ठी नदी १६६, १२० । 

ताम्वे २०८ ॥ 

तारागढ़ (स्टार फोर ) १८०, १८१। 

तारीखे आफतावे श्रवध ६२ ।॥ 

तारीखे उरूजे अहदे सत्तनते इंगिलि- 
शिया हिन्द ६२॥ 


६३ 


तारवाली कोठी ७६-८ 
ताल बेद्रत 48६ । 
तिवारी, जगठग्बाप्रसाड, पढ़ा 3३ ॥ 
तुकफमान द्वार १३४ । 

तुलसी *६०। 

तुलसीपुर ३८ ।॥ 

तमूर १३० । 


| 


पे 


३, ३०. 3३ । 
थानस., लेफ्टिनेन्ट ६०, २१, 3० । 

थामस सीटन देखिए सीटन थामस । 
थामसन, माँत्रे १< । 


(द्) 

दतिया ८०, 3६9, १६< । 

दम्मोह २१३ । 

टयानतुद्दोत्ञा की कबंला ८७। 

डयाल सिह देखिए सद, दयात्न । 

ठरगाह हजरत अब्बास ८०७० । 

दलीप सह, सूवेदार ६९ | 

दानापुर १६, ३६, ३८, १६१, १६४, 
१६७॥ 

ठामोदर राव देखिए राव, दामोदर। 

दिद्रुगढ़ १६७ । 

डिलकुशा ७६ | 

दिलावर ११३ । 

दिल्‍ली १०, ११, १२, १३, १४; १८, 
२२ , २३, २४७, २५, ३७,३७०, ३६, 
४६, ८१, ६९५, ६६, १०२, १०४, 
१२२, १३३-१३९, १४२, १४३, 
१९६, १६१, १८०५ १८४७, 
१८६, १8८, १६०, १६४ । 


टिएली के कहशा। हशिए बड़ा (रशाह | 


ठीनदयाल १3२ | 

दीपचनट का उद्यान १४३ | 
दुर्गाप्रसाद फारिन्या 4३७ । 
दुर्गाप्रसाद गुमाश्ता १३७। 

दुन्चर कंप्देग १६२ । 

दूरबीन, समाचारपत्र २३ । 

देवी सिप्ठ, राणा ३८। 

टेहली देखिए दिल्ली । 

दोश्राब, निचत्या ३०, १४८। 
दोसा १२२। 

द्वार, मजमेरी देखिए अजमेर द्वार । 
हवार, प्रीरक्षा 4सिए ग्रोरछा द्वार । 
हार, तुर्कमान देखिए तुर्ममान द्वार । 


(ध) 


घसान नदी १८९ । 


(न) 
नकटिया नदी १४२ । 
नक्कारा शाह €८। 
नक्की २१९ | 
नवखास ८७ । 
नधाह १७० | 
नजफ अली, डावटर ६२, ६५ । 
नजीबाबाद १९३ ! 
नन्‍हें नघाब की डायरी १३। 
नरपत, गुमाश्ता ४६ । 
नरवबर राज्य १२२ । 
नर्बदा ३८, ११8, १२०, १२१, १६६, 
२१३) 
नसिहपुर ११६ | 


दागाब प्रत्ञी बहादर, बांदा के १९, 
3८, १०२, ।६-११८, १२०, 
१5९, १5६, २०६, २०७ | 

गयाब श्रवध बाजिद अ्त्नी शाह ७, 
१०, १3२ । 

गंवावसज 4८, )३०, २२३ । 

नवाब फरपुन्दा महत्व ७४ । 

नवाब फरु पावाद ४६ । 

नवाब बेंगम ४७, ४८ । 

नवाब रामपुर देणिए सा यूसुफश्नली । 

नवाब शरफुहौला टेखिए शरफुष्ठौला 
नवाब | 

नवाब शिकोह महत्न ७४ । 

नवाब सुलेमान महल ७४ । 

नवाब हुसामुद्दोला देखिए हुसामुद्दीला 
नवाब | 

नसीराबाद १८८। 

नझपुर १। 

नागपुर ११६, १२०, १६३, २१९ । 

नागर, अम्ुतलाल १०३,१०४, २०८। 

नागोदू १६, १८१ । 

नाधूपुर १७० | 

नानपारा ४७६, २१४ । 

नाना धूपूपत, भ्रीमज्त १-१७, १४ 
२०, २१, २४, २९, २६, रै८ 
३०, ३१, ३९, ३३, ३४, ३४९) 
३६,३६-१४, ९७, ८६, ६४-६६, 
ह८घ-१०४, ११६, १२९ । 

नाना, बाजीराव १४६-१४८, १६६, 
१७४, १७६, १४४, १८४९, 4६९५ 
१६६, २१३, २१६,२ १७, २२३ । 


नाना साहब देखिए नाना घधूपत, 
श्रीसन्‍्त । 

नारायण राव १९; १६, २४ । 

नारूत १६८। 

नाहरगढ़ १२१ । 

नीमच १८८ ! 

नीमसार देखिए नेमिपारणय | 

नील, कनंल १७, १८, २०, ३१; 
३६, ७७, १०० । 

नुसरतगज ३९ । 

नर मुहम्मद का होटल ३२ | 

नेंवल चन्द १४१ । 

नेशनल भ्रार्काइब १२२, १८१ । 

नेनीताल १४३-१४९, १४८-१४० । 

नेपाल १३, ४४, ४९, ४६, ४८, <१, 
६३, १४३, २२४ । 

नैपियर, व्रिगेडियर जनरल ११९, 
११६, १२२, २१० | 

नेमिपारण्य २३, ९४ । 

नैरेटिव आव इंवेन्ट्स इन अवध ६६। 

नौवस्ता ८७। 

नौमहला १२६, १३०, १०० । 

नौगॉव १८० | 

न्याज मुहम्मद खां देखिए खाँ न्‍याज 
मुहम्मद । 

(प) 

पचरुखा १७१ । 

पजाब ११। 

पटना <६, १९६-१६१ । 

पटियाला, राजा १४६ । 

पदियाली १६१। 


पट्टी ९३ । 

पन्ना २९, 4६85 ४ 
पन्‍्डवाहो २१३॥। 

पन्‍त, नारो ४६ । 

पनत, माधोराव १६ । 

पन्‍्त, मोरो १७४, १७७, १८३,२०४। 
पन्‍त, रामचन्ठ्र, सूव्ेदार ३, ३२४ | 
पन्‍त, सदाशिव १६ । 

परताबगढ़ देखिए प्रतापगढ़ । 
परसल १८१ । 
पसन्ना, जी० १०६, 4६६, २१३ । 
पाडुरग भद्द देसिए भद्द पाठुरग | 
पाढुरग राव ४६ । 
पाड़ नदी ३१, ६६, १०९ । 
पायनियर, समाचारपत्र ०, <१ | 
पारसनीस ५७४, २१२ । 
पाराण, जगल १२२ । 
पाक, विगेडियर १२०, १२१ । 
पिन्किनी, कप्तान १८२, १८९, २१३॥। 
पील ७८ । 
पीलीभीत ४१, १४४, १९३ । 
पुय्वया २१६ । 
पुनल्षियार २११ । 
पुच 4६७। 
पूना 3, ३, २५, <२, ९४, २१०। 
पूना आवजरबर १८२ । 
प्रवा २१९, २२० । 
पृथ्वीपाल सिंह १६६ । 
पेनी १४०, १६१ । 

पेशवाई महत्त €२ । 
पैटन ७६ | 


पोचाया ४७३, ६१, ६२। 
प्रतापगढ़ <२, ९३, १२१) 
प्रयाग <४७, ७७, ०७, १७८॥ 
प्रोषियन १८ । 

प्लासी १८। 


(फ) 


फख्‌ महल, नवाब ७४ । 

फज्लहक १३०, १४४७, १४५ । 

फत्तेहगढ़ १३, ३६, ३७, ३६, ४०, 
१४७, १४८ । 

फतेहपुर १८, २९, ३०, ३२, ३७, 
८, ६६, १८६, २१७ । 

फतेहपुर चौरासी ३९, ३६, ३४६, 
१००, १०१। 

फरीदपुर ४१ । 

फरूु खाबाद १३८ । 

फाटक, भॉडेरी २०९ । 

फाफामऊ १८ | 

फारस की खाड़ी १२। 

फिचेट, जान १३8, ३२ । 

फिरंगी महल ८७ । 

फिशर, एच० एच० €७। 

फीरोजशाह शाहजादा ४०, ४१, ४३, 
४०, १२१, १२२, १४९, १४६, 
१४८, १९३, १६९, २१४ । 

फुक्टन, केप्टेन ७० । न 

फूलबाग छावनी २११। 

फैजाबाद १०, ९९, ४७, ९६, ६१- 
इंम, ७१, ७२, ८३, ८३, ३००, 
२२६ । 


फोबंस आउ्चिबाल्ठ ६०, ७७, ७६, 
मे 

फोरेस्ट १११ । 

फान्स ६। 

फेजर १७३ । 


की 
फर 


फु ड थ्राव हडिया १२३ ) 


(व) 


बकी २२४। 

बंगाल ११, १६०-१६४, १६६, १८९, 
२१६)। 

बंगाली टोला ५२ ॥ 

बक्शोना १३६ । 

बक्सर २१९, २२२। 

बख्त अली, राजा १८१, १८३, १5४। 


बख्त खॉ जनरत्न १२८-१३१, १३३: 
१३९, १९६ । 
बस्शिश अली १४३, १८४४, २१४ ! 
बडौदा ११६, १२०, १२१३ । 
बदायूँ १३६, १९१। 
चद्र॒प ७६ 
बनारस देखिए वाराणसी । 
बन्थरा ७८ । 
बन्दी जान ७४ । 
बन्दू सिंह सूबेदार २०, २२ ! 
बनने मीर १४४ । 
बस्बई ४०, ११३, १२०, १८६ । 
बस्बई टाइम्स १८२ । 
बम्बई लान्सेट्स २११ । 
बयरो, कर्नल वेड४। 


बरनजिडिया किला ४०२ । 

बरवा सागर १०८, १०६,१७७, १८२ | 

बरूम देव १३५ | 

बरेली ३७, श८, ४०, ४१, ४२, ४३, 
४६, ६०, १२६, १९९, १६४, 
२११ ) 

बरेली गवर्नसेन्ट कालेज ४०, १४१, 
१9१६, १६५॥ 

बरेली जेल १३०। 

बरोदिया १६०, १६८, १६६ । 

बर्च, कर्नल २००। 

वल्देत सिंह ६१। 

बल्वन्त राय १७४ । 

बलिया १७१ | 

बशीरतरज ३६, ७६, १०० । 

चसत सिंह 3८ । 

वहराइच ४०, ४८, १५४ । 

बहादुर पुर ११२, २१० | 

यहादुरशाह वादशाह दिल्ली १०, ११, 
१०९, १८, ३३, ३४, १२८, १३०, 
१३२-१३४, १४१-१४३, १४७, 
१८४, १८६, १६४ । 
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८०, 5१, पर, ८६, ८८, १०४, 
१३८, १४२, १४९, १४६,१९०, 
१९१, १९४, १९९, १६७, १ ६८, 
१६8,१६२, १६६, २११, २१९, 
२१६, २१७, २२१, २२३ । 

लखनऊ रेजी डेन्सी देखिए बेलीगारद। 

लखनऊ विश्वविद्यालय €७। 

लखनऊ सचिवालय १०८-११०, 
११२, ११४-१२२, १६२ | 

लनन्‍्दन 8६, १६, २०, २६, १४८, 
२१६ । 

लन्दून टाइम्स देखिए टाइम्स । 

ललितपुर ११६ । 

ललिता देवी का मन्दिर ४४। 

लश्कर ११२ । 

लघ्मण उद्ठ ४८। 

लषच्मण राव देखिए राव लच्मण । 

लच्मण वाला भवन ९२ । 

लच्मी नारायण का मन्दिर ४८ । 


७२ 


क्षद्मी बाई, रानी कॉांसी २, १० 
११, ३8, ४३, ६०७, १०८, ११% 
११२, ११९, १४१, ४२, १७४, 
१७९, ७७-१८६, 58-१8, 
१६३-१६७, २००-२१४। 


लाइट केवेल्री १२ । 
लागटेन १७० । 
लायठ, जनरल १६१ । 
लारेन्स, केप्टेन ६८। 
लारेन्स, चीफ कमिश्नर १०, १८) 
लारेन्स, देनरी ८, ७१ । 
लाई, केॉनिंग ६ । 
लार्ड,+ लाइड ४९, ४६, २२०, ९१९। 
लार्ड, डलहौजी ७, ८, ९) १४ । 
लाई, मार्क १६६, १७० । 
लाडं, हाडिज ७। 
खाल, कन्हैया, देखिए 
लाल कोठी ८७ । 
लालपुरी ४६ । 
लाल, माघधों ९३ । 
लाल, राम सुन्दर ९३) 
लालू, बख्शी १६८। 
लाहौर १६६ । 
लियाकत अल्ली, मौलवी १०, १5) 
३०, ३२ । 

लुइस १३६६ । 

लुगा्ड , जनर ल, देखिए ल्युगार्ड | 
ल्ेनाक्स, कनल ३२, ६९, ९६ । 
लग्ब, जे० एच० १८३ । 
ला, कनंल् १७६ | 


कन्हैया लाल। 


लोहे का पुल ६८, ६६ | 
ह्यूगाड ८८, १०० | 


(व) 


वलीदाठ खाँ, देखिए खाँ चलीठाठ । 
वाजिद, अली मीर ७९ । 
वाजिद अलीशाह, नवाब अवध ७, 
१०, ४१, ९७, ७४ 
वाराणसी (वनारस) १७, १६, २० 
२१, ३७, रैछ, दे५। ६९, ३४, 
१०७, १३६९२, ११८, १६६ ॥। 
वालपोल ८६, १९०-१९२ । 
बासुठेव ३ | 
विठम १०९, १०९६ । 
विसेन्ट इर मेजर 
१६४ ॥ 


१६२, १६३, 


विक्थशोरिया, महारानी &, २८, २६, 
8४, २१९, २१७, २१८ | 

विटलाक १६६, २०० । 

चिघूरा २२२ । 

विलायत 5, ६ ) 

विलियम्स, कनेल १९, २०, ३२, 
श्प 

विल्सन, कर्मल शे८ । 

विल्सन, जे० सी० कमिश्नर १२८ । 

विष्णु भद्द गोढसे--देखिए गोडसे 
विष्णु भट्ट । 

वेयुग्राम १ । 

वेन्नवती (वेतवा) १6१ । 

वैनविल १६६, १७० | 


वेंगवतती--ठे खिये बेतवा नदी । 
ब्हींजलर ११, १२५ १३, १४, १<, 
१६, &६, ६७। 


(शु) 


शकरपुर २१६, २१७, ९१ ६-२२१ | 

शफी मुहम्मद--देखिए मुहम्मद शफी। 

शरफुद्दोला, नवात्र ७३ | 

शालिग्राम १६४ ! 

शावर्स १२३ । 

शाह अहमद उतलाह मौलची-- 
देखिए, अहमद उछलाह शाह 
मौत्नची । 

शाह आलम ११८। 

शाह, कंदव अली १३९ ॥ 

शाह, कुतुत्र सैयिद--ठेखिए कुतुब 
शाह सयिद । 

शाह, नक्कार।--देखिए नक्कारा शाह। 

शाह, सिकन्दर ९« । 

शाह आलम कुतहाखेल--देसिए 
कुतहाखैल शाह ग्रालम । 

शाहगंज ६३ । 

शाहगंढ़ २०६ | 

शाहगढ़ राजा ११३९, 4८४, ५ €्प- 
२०० | 

शाइजपुर १६९ । 

शाहजहाँपुर ४०, ४३, <७, र8४-६२, 
3२६, ११७, १९१ । 

शाह नजफ ७८, ७६ | 

शाहाबाद १८८, १२६ ) 4३, १ ६०४। 

छिन्दे महाराज १०१-१ ०३, ११३ ) 


७४० 


शियवप्रसाद सिह--टरिए.. सिह 
शिवप्रसाद । 

शिवराजपुर १६, ३९, ४०, ४, 
१०४, १०६, १४७ । 

शिवराजी १६६ । 

शिवराम तात्या १६९ । 

शिवराम भाऊ १७१५ । 

शिवली ४०, १०४, १४७। 

शिवाजी १२३। 

शीश महल ३९, ८२ । 

शुजाउद्दौला गायक १३२। 

शुजाउद्दोला, नवाब वजीर अवध 
६७, १२६। 

शेफड, डब्लू० जे० १४ । 

शेरेर, चाह्टर ३०, ६७, ध्८। 

शोभाराम १३०, १३१, १३४, १३६, 
१४१, १४३ । 

श्यामाबाई २। 


(सर) 
सआदत गंज ८७, ८८ । 
सतारा €४। 
सदर ४३।॥ 


सद्रलेंड, मेजर १२० । 

सदाशिव राव देखिए राव सदाशिव। 
सफर मैना २०४। 

सफेद बुर्ज २०० । 

समसामुद्दीला १३३ । 

समौली ११६ । 


सम्पूगानिन्द, हा० ४८। 

समझभल १४४ । 

सरकशीये छिला बिजनौर १३६ । 

सरवर या ३२। 

सरसोक्ष २६ । 

सराय १६६ । 

सराय मुहम्मदुद्देला ८७ । 

सहतवार १७०१ । 

सदसराम १६३, १६४ । 

साईं बाई २, ६। 

सास बाई १७६। 

सागर ३८, १८४, १६०, १६६,२१३॥। 

सादिकुल अखबार १४१ । 

साल्षिग्राम १६४ । 

साबिर श्र्नी खॉ १२६ | 

सिंधिया ३६, ९१, ९२, १०२ ,११३, 
१८९, ९८६, १5८, २०४, 
२०६, २१४ । 

सिंह, अमर १६३, १३६४, १७२ । 

सिंह, असरबहादुर देखिए अमर- 
बहादुर सिंह । 

सिह, कुँचर-राजा १६४४-१७३ । 

सिंह, गजराज २१६-२१७ 

सिंह, गुरुबख्श १८३ । 

सिंह, धुमसी, जमादार ४६ । 

घिंह जगन्नाथ राजा 8१, ६२ । 

सिंह, जगराज सिंह २१६ । 

सिह, जयमल १३९, १शेघ-१४० । 

सिंह जयलाल राजा देखिए सिंह 
जैल्ञाज़ राजा । 


सिह, जैलाल, राजा ३९, ३१, ७३, 
२१६ । 

सिह, दयाल 35४ । 

सिंह, दलीप, सूबेदार देशसिए दलीप 
सिंह सूबेदार । 

सिंह, परमेश्वर बख्ण <३॥ 

सिह, एथवीपाल देखिए प्रथ्वीपाल- 
सिंह । 

सिह, वलदेव देखिए बलठेव सिंह । 

सिंह, वेनीमाधो राजा ३८४, ४९, १६, 
१६६, २१५, २१६-२२३ । 

सिह, मर्दान, राजा देखिए मर्दान- 
सिंह । 

सिंह, रतन, राजा देखिए रतनसिह। 

सिह, राम नारायण २१६ । 

सिद्द, बृजेन्द्र बहादुर ४३॥ 

सिंह, शिव प्रसाद २१६ । 

सिंह, सुरनाम १श८। 

सिंदद, हरिश्चन्द्र *३। 

सिकन्दरपुर १७१ । 

सिकन्द्रवाग ७८, ७६, ८६ । 

सिकन्दरशाह ६१ । 

सिकन्दरा ४०, १४७ | 

सिधवा ११८, ११६ | 

सिप्नी १४७, २९, १२२, २११ । 

सिवेस्थेपोल & । 

सिमरी २१५, २१८। 

सिरसी १९१ । 

सिरोज ११८। 

सिहरे सामरी ६१ | 

सिहोर १६० । 
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सीकर १२२ । 

सीटन, थाम्रस *७, १९० ! 

सीतापुर ४३, ९३ । 

सीरामपुर र८, ११८, १२३ | 

सुदर्शन २१९ । 

सुलेमान महल, नवाव देखिए नवाब 
सुलेमान महल । 

सुलेमान शिकोह, मिर्जा ६६ । 

सुल्तानजहों महल ७४ । 

सुत्तानपुर ३८, ११३ ) 

सूनरधादी २२४ । 

सूरज अताप १२, ९३ । 

सेन डा० २१२। 

सेमरी, देखिए सिमरी । 

सेफुल्ला खाँ देखिए खॉ सैफुल्ला । 

सोन नदी १६४ । 

सोमरसेट, प्रिगेडियर १२१ । 

स्काट, पी० जी० कप्तान १८६०, १८१। 

स्कीन, मेजर १८०, १८२, १८३ । 

स्टिस्टेंड, त्रिगेडियर ८० । 

स्टुअर्ट घ्रिगेडियर २०४, २०६। 

स्टेट बेंक ७६, ८६ । 

स्मिथ २१० । 

सक्नी मन, कर्नल ७ । 

स्वतत्र भारत, समाचारपत्र २१४७। 


(ह) 


हचिन्सन ९९, ६१-६४, ३६१, ६४८, 
१६६ । 

हजरतगज मर । 

हनचन्त €२। 


हन्डरसन, फेप्टेन ६६ । 
ए_मीरपुर १०७ । 

हर चन्द राय १६५ । 

हरजी भाऊ ४६, ४२ । 
हरदेव का सन्ठिर २१ । 
हरलाल, ठाकुर १३६ । 
हरसुख राय १४१ । 
हल्द्वानी १४७, १४६ । 
हशमंत अली देखिए अली, हशमत। 
हसन, हामिद, मु सिफ १२६ । 
हसर सेना २११ । 
हिन्दुस्तान रे८। 
हिरतखाना ७६ । 
हिदलरसडन, मिस्टर १२ | 
हिस्क २११, २१२ । 
हीनियज २११ । 
हीरालाल १३१ | 
हुलासासंह, कोतवाल २९) 
हुसामुद्दीला, नवाब ७३ । 
हुसेनी बाग १४३! 
हुसैनाबाद ८२ । 

हेबल साहब १६७। 


हल ३० । 

हँदरगंज ८७ | 

हेटराबाद १६०। 

इन्सवरी १३० । 

देने १६७। 

दैमिल्टन, आर० एन० सीं० १४१, 
१४२, १७०, १६६, १६,१६६, 
१६७, २०१ । 

हैवल्ाक, हेनरी, सर ३०, ३१, ३२, 
३०४, २६ ३२७, ७६, ७७; 5९; 
६६-१०२, २२१ | 

होस्स, कल १२२, २१६ । 

होग्स, दी राइस ४३, ६०, ६१, १ ४८। 

होल्कर १८६ । 

होकर राज्य १२० । 

होल्डिच प्रिगेडियर १९३ | 

होशंगाबाद ११६ । 

हा, रोज, सर १०८, १०६ ११९, 
११३, ११४६, १४२, 38६-१६१) 
१६६-१६७, १६६, २००-२०७) 
२१०, २११ । 
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शा शत 
सूचना विभाग के कुछ महत्तप्रण प्रकाशन 
हिन्दी 
समाजवाद 
भारतीय चुद्धिजीवी 
मुझ्यमत्री ढा« सम्पृर्णानद की महत्त्वपृर्ण रचनाएँ । 
प्रत्येक का मुल्य ७४ नये पैसे 
राष्ट्रीय कविताएँ 
राष्ट्रीय कविताओं का उनके रचना-काल के प्रनुसार अभूनपूर्व सकलन। 
मूल्य »० नये पेंसे 
आजादी के तराने 
स्वतत्रता-समग्राम के सैनिकों द्वारा गाये जाने चासे गीतों का सश्रह । 
नग्मये आजादी 
स्वतन्रता-सग्राम सम्बन्धी डद्‌' कविताओं का हिन्दी में सम्रह 
नग्मये आजादी 
उपयु क्॒ पुस्तक का उद-सस्फरण । यह सक्षिप्त सस्र्रण है। इसका 
मृज्ञ सस्करण उद्‌ में 'फौमी शायरी छे सो राल' अस में हैं । 
मृल्य २४ नये पैसे 
बुद्ध चित्रावजी 
बुद जयन्ती पर प्रकाशित, रगीन तथा एकर गे चित्रों का सुन्दर अल्ववम। 
आर पेपर पर सुन्दर छपाई, रेशमी जिल्ठ । सृज्य ६ रुपये 
उत्तर प्रदेश में लोक-नृत्य 
उत्तर-प्रदेश के ल्ोक-तृत्यो का सचित्र परिचय | आर्ट पेपर पर दोरयणी 
ऋपाई । मूल्य १ रपया 
अमीर खुसरो 
अमीर खुसरों का जीवन-चरित्र ऑर उनकी चुनी हुई पहेलियॉ, प्रत्येक 
बालक इसे अपने पास रखना चाहेगा । दोरगी छपाई । मूल्य २४ नये पेसे 
चंद सखी के लोक गौत और भजन 
सकलनकर्ता, एवं सम्पादऊ श्री प्रभुदयाल मीतल 
लोक साहिन्य समिति द्वारा स्वीकृत पुस्तक । एष्ट सख्या ११२ । 
मृल्य २ रुपये 


अग्रेजी 
ट्रायट्स आफ अबर डेमोक्रेसी 
इन्डियन इम्टेलेक्चु अल्स 
मुख्य मंत्री दा० सम्पूर्णानिद की विद्वत्तापूर्ण पुस्तक । 
अत्येक का मूल्य ७९ नये पैसे । 
फ्रीडम स्ट्रगिल इन उत्तर प्रदेश भाग-- ( श्रग्नेजी ) 
सकलनकता ; ढा० एस० ए० ए० रिजवी तथा डा० सोतीलाल भारग॑व 
उत्तर प्रदेश में स्वतन्नता-सग्राम के इृत्तिहास की ग्राधारभत सामग्री 
का एक सअह | इसमें राष्ट्रीय पुरातत्व सम्रहालय, नयी दिल्ली में सुरक्षित 
मूल जेख, उत्तर अदृश सचिवालय के रेफाड तथा जिलों के रेकाई, आफिसों 
के आतेखों आदि की फोटोस्टेट प्रतियाँ सम्मिलित की गयी हैं । 
मूर्य १० रपये 
ग्लोरीज़ आफ उत्तर प्रदेश 
डा० नन्दलाल चटर्जी 
उत्तर प्रदेश के सास्कृतिक एवं पेतिहासिक गौरव का विशद वर्णन, 
सचिच्र ग्रन्थ, सजिल्द । मूल्य ८ रपये 
स्पार्कल्‌ फ्राम ए गवनस एनविल 
( दो भागों में ) 
श्रा कन्हंयालाल माणिकलाल मशी भूत्तपूव गवनर, उत्तर प्रदेश, के 
क्षेखों का सम्नह । मुल्य प्रथम भाग ९ रुपये, ह्वितीय भाग झ रुपये 
वड्‌ स वैट सूब्ड 
उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मत्री, प० गोविन्द वल्लभ पत के बह़॒च्यों 
का सकत्नन ) मूल्य ६ रुपये 
दिस मैन आफ गाड़ ट्राड दि अर्थ 
महास्मा गांधी के महाअयाण सम्बन्धी चित्रों का सुन्दर श्रलबस 8 
मृह्य ६२ नये पैसे 


व्यापारिक नियर्मा और पुस्तकों के लिए कृपया लिखे-- 
प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ 


श्र सघर्पकाज्ञीन नेताओं की जीवनिया 


सतीचौरा घाट पर मारने की श्राजा नहीं दी श्री। उन्होंने केवल 
बन्दूसिह को सतऊ रहने का श्रादेश दिया था; वह भी, जब 
तक कि नावें ३ या ४ कोस तऊ दूसरी श्रीर के किनारे- 
किनारे जायें । इस ओर उन पर थाबा बोलने की मनाही की 
गयी थी । 


(२) अग्नेजों पर विजय श्राप्त फरके बन्दृ।सिह सरकार फे सम्मुख शआये। 
दूसरे किनारे पर यथोयवबित स्थान देखकर उनका काम तमाम कर 
दिया जाय । 


([05 70९९३५३०७५ [70 900 50फ06 9« छ97५क77८९ थात ग्राव८6 940९ (07 था| 
गाते 6९४709 धालश्ा णा 4050 5046 06 धा6 7९४९४, 3॥0. ॥2श!ाएई 00[9760 2 
जट079 ९०036 ॥6६76 ) १२ 


इस वाक्य के प्रथम तथा श्रन्तिम भाग पर अ्रधिक ध्यान देने से केवल्न 
यही प्रतीत होता है, कि या तो अनुवाद सही नहीं है, अथवा परवाने में 
बन्दूससिह को विशेष परिस्थिति में अग्रेजों की, केवल विजय प्राप्त करने में 
बलि देने की आज्ञा दी गयी थी। इस प्रकार की श्राज्ञा तो दिल्‍ली के सव- 
प्रथम घोषणापत्र में भी दी गयी थी। क्रान्ति के आरम्भ से ही यह आवाज 
थी कि “फिरगी को मारो”? । 


अग्रेंज इतिहासकारों ने उपयु क्व घटना पर मनमाने मन्तव्य बनाये हैं । 
चाहस बाल नामक इतिहासकार ने तो दिल्‍ली के घोषणा-पतन्र में ही इस 
दुघटना की योजना खोज निकाली है। 


१ गबिन्स दि स्यूटिनीज इन अवध--५० ३०३ के अनुसार नील 
ने यह परवाना नाना साहब की आज्ञापन्र-पुस्तक ( 7४०४६ए९ (07067 
300! ) में पाया था । यह १७वीं रेजीमेन्ट, जो नदी के दूसरे किनारे पर 
स्थित थी, के सूबेदार के नाम था । इसमें यह उल्लेख नहीं कि यह परवाना 
बन्दूसिदह सूबेदार को मिला अथवा नहीं, यदि मिला तो किस दिन । 
३ ज्ञीकाद,१२७३ हि० के अनुसार २६ जून १८९५७ तारीख निकलती है 
तथा २७ ता० के खबेरें ही ६ बजे यह दुघंटना हुईं | इस परवाने के लिखने 
का समय १० बजे राज़ि बताया जाता है। यह कहना कठिन है कि यह 
रात्रि में बर्दृ(सह को मिला. मिल्ला भी या नहीं । 


श्रीमन्‍्त नाना धूवृषन्त २३ 


दिएली का घोष णा-पत्र 

“समस्त हिन्दू च मुसलमानों को, जो इस समय द्ल्ली तथा मेरद की 
झग्नेजी सेनाओं के भूतपुण अधिकारियों के साथ हैं, यह विदित दो कि सब 
यूरोपियन इस बात पर एकमत हैं कि-- 

“अथम सेना का धस-अ्रष्ट किया जाय तत्पर्चात्‌ कद़े अनुशासन से 
समस्त प्रजा को ईसाई बनाया जावे । वास्तव में गवर्नर जनरल की नि्वियाद 
आज्ञाएं हैँ कि सुश्रर तथा गऊ की चर्बी से वने हुये कारतूस सैनिर्फों को 
दिये जायें, यदि वह १०,००० हों और इसका विरोध करें तो उन्हें तोप से 
उड़ा दिया जाय, यदि ९०,००० हों त्ती निशस्ध कर डिया जाय । 


“इस कारण से धर्स की रचा के लिए हमने सब प्रजा के साथ उपाय 
निकाला है, और यहाँ एक भी काफिर को जीवित नहीं छोदा है । दिक्क़ी 
के बादशाह को इस शर्ते पर सिहासनारूद किया है कि जो सैनिक अपने 
यूरोपियन अधिकारियों को कत्ल करेंगे तथा बादशाह को स्वीकार फरेंगे, 
उन्हें सदैव दुगुना वेतन मिल्लेगा । हमारे हाथ में सैकद़ों तोपें था गयी रे; 
अतुल धनराशि भी ग्न हुई है, इसलिए यह आवश्यक है फि यो भी 
इताई धत्त न स्वीकार करना चाहें, वह हमारे साथ मिल जायें, साइस 
से काम लें तथा उन काफिरों का कहीं पर भी चिह न छोड़ें । 

८ ३ कक है है ी 

; जा में जो भी सेना को सामझी देने से व्यय करेगा, वह अधिकारियों 
से रसीद लेकर अपने पास रखे, उसके लिए उसे बादशाह से दूनी की मत मिलेगी । 
इस समय जो भी कायरपन दिखायेगा और श्रग्रेजों की धोपा देनेवाती 
त 4. कलकत्ता का पमाचारपतन्र-- बंगाल हरकारू तथाइंडिया गजर'-.. 

इतने + है 
दिनाऊ कस रे, १८०७ हैं० [शनिवार की प्रति में प्रकाशित--घू ० २ श्द। 
सर्पादक के नाम एच' की और से दिनाफ १६ जून १८२७ ई ०] बे 
में दिल्‍ली घोपणापत्र का हर 
कल... दे सलपन था। यह घोषणा-पत्र स्वेग्रथम 
५ जून को भुस्लिम समाचार-पत्र रवीन' में अकाः 
दूसरे समाचार-पत्र 'सुदता के तह.) था था, तथा 

आर मे उल अखदार' ने उसकी नकल 4 
सहाशत की थी। इसी की जाति का 5 की 
भी है उस के ह ३ अत्त, जिससे आन्तभ दो वाक्य 

है, चाहुस वाल ने अपनी 


है। पृ २५६ । द्दिस्ट्रि आच दि इंडियन म्यूटिनी' भें दी 


२४ राधपकालीन नेताओं की ऑयनियाँ 


बातो में शा जायगा तथा उन पर विश्यास करेगा, चंद उसका फल भी 
भीगेगा जैसे कि लसनऊ के नवाय ने भोगा । 

“हु्सोालिए यह नितान्त आबश्यक्र कि हिन्दू तथा मुसलमान इस 
सघधप में एक हो जाय, भल्ने श्राइमियों के प्रादेश मानते हुए अपने को 
सुरक्षित रख तथा शाल्ति स्थापित रखें । गरीयो को सन्‍्तुष्ट रखा जाय । उन 
लोगों को स्वय उच्च पद्‌ तथा श्रादर-सत्फार मिल्लेगा । 

“जहा तक सम्भव हो, इस घोषणा-पत्र को प्रतिया बॉर्टी जायें, सब 
जगह भेजी जायें, तथा मुस्थ स्थाना पर दझिपक्रायी जाये ( चतुराई से 
जिसमें कोई भेद न ले सके ), जिससे समस्त टिन्दू व मुसलमान इससे 
परिचित हो जायें | सब सतक रहे तथा इसके प्रचार को तलवार के वार 
के समान समझे । 

“दिल्ली में अश्वारोष्टी का प्रथम बवेत्न ३०) माझरूक होगा, १०) 
मासिक पदातियों का। लगभग १ लाख सनिक तेयार हैं । भूतपूर्व ध्ग्रेजी 
सेनाओं की १३ पताकाएँ हमारे ग्रधीन आ गयी हैं, तथा १७ अन्य पता- 
काएं दूसरे स्थानों से आकर मिल गयी है । यह रूव धम की रक्षा, ईश्वर 
के दिए तथा बचिजेता के लिए ऊंची उठी --रमूल विच्छेदन कर दिया 
जाय और कानपुर का भी यहीं मन्तव्य है कि शैतान का चिहद्ध तक भी 
सिटा दिया जाय । # यही यहाँ की सेना भी चाहती है।” 

नाना द्वारा पेशवा की उपाधि ग्रहण करना--१ जुलाई १८१७ को 
कानपुर से अभ्ेज़ों के कूच करने के पश्चात्‌ नाना साहब ने पूर्ण स्वतन्त्रता 
की घोषणा की, बिटूर में उन्होंने उत्सव सनाया। नाना के मान में तोपें 





# अग्रेज इतिहासकार चाढ्स वाल के अनुसार इस घोषणा-पत्र का सकेत 
कानपुर में सतीचौराधाट आदि की बलि की ओर है। परन्तु यह घोषणा- 
पत्र कानपुर में क्रान्ति प्रारम्भ होने से पहले ही कल्ञकत्ता पहुँच गया था। 
यह ८ जून से २ सप्ताह पहले गवनर जनरल वी अन्तरग सभा के एक 
सदस्य के हाथ में था । यह १3 मई व १५ मई के लगभग दिल्ली से 
प्रकाशित हुआ था। इससे यह सिद्ध होता है कि दिल्‍ली तथा मेरठ के 
क्रान्तिकारिया को भी नाना साहब का नेतृत्व स्वीकार था । इस विषय में 
देखिए हिन्दू पेट्रियट! समाचार-पत्र, कलकत्ता दिनाक १६ जुलाई ३८5६७ 
पृ० २२७-श२८ । 


श्रीमन्‍त नाना घूधुपन्त २२ 


ढागी गयी, झवीं ज्ीफाद अथवा दिनाक १ जुलाई १८१७ ३० को नाना सा 
ने कानपुर के कोतवाल हुलाससिह तथा अन्य आदधिकारियों के नाम निन्न- 
लिखित आज्ञा-पत्र भेजे । 

(१) कोतवाल हुलास सिंह को 

“परमान्मा की अनुकरपा से एवम्‌ सम्राट ( मुगल ) के सौभाग्य से, पूनना 
और पन्ना के सारे अग्नेजों का हनन करके उन्हें नरक भेज दिया गया है और 
पांच सहल्न अप्रेज भी जो दिल्ली में थे सम्राट्‌ की सेनाओं द्वारा तलवार के 
घाट उतार दिये गये हैं। सरकार अ्रव चारों ओर विजयी हो गयी है । अत 
आपको आज्ञा दी जाती है कि इन शुभ समाचारों को समस्त नगरों ओर 
ग्राम में डुग्गी पिटवा कर घोषित करा दें, जिसमें सब सुनकर प्रसन्नता 
भनायें । भय के समस्त कारण अब दूर हो गये हैं।”” 

डिनाऊ गवी ज़ीकाद तदनुसार १ली जुलाई १८४७ ई० ॥ 
हा भ८ ५८ प्र 

(२) कोतवाल हुलाससिंह को 

“चूंकि नगर के इक्े-दुक्के लोग, फिरगी सेनाओं का इलाहाबाद से कूच 
करने का समाचार सुन करके अपने घर छोडकर ग्रामो में शरण ले रहे हैं, 
एतद्‌ द्वारा थ्राज्ञा दी जाती है कि आप सम्पूर्ण नगर में घोषणा करा दीजिए 
कि अग्नेर्जो को परास्त करने के लिए पदाति सेना, अश्वारोही और तोपखाना 
कूच कर चुका है। जहाँ भी वे मिर्ले, फतेहपुर में, इलाहाबाद में अथवा और 
जदों भी वे हों प्रतिशोध लेने हेतु सेना उनको पूर्णरूप से दशिडत करे । सब 
लोग बिना फ़िसी भय के श्रपने-अपने घरों में रहें और सदेव की भाँति 
अपने उद्योग-घर्ों में लगे रहें ।?? 

दिनाक १२वीं ज़ीकाठ, तदनुसार शवीं जुलाई, १८९७ ई०।, 
ह ्‌ भ्ट प्‌ 
( ३ ) कालिकाप्रसाद कानूनगो अवध को 


॥ 'शुभ कामनाएँ, 
ही आपका #ायना-पत्र, यह समाचार देते हुए प्राप्त हुआ कि जब सात नौकाएँ 
_नर्यी साहत नदी के वहाव की श्रोर कानपुर से जाती थीं तब आपकी सेनाओं 
टी दलों में सरकारी सेनाओं से मसिलरर अबाघ गति से उन पर गोलियाँ 
चल्रायों थार वे अब्दुल घज्ञीज के ग्रामों तक अग्नेजों का हनन करते चले जे 
> 


